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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
अयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय सियाराम ।। 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दगी जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


[ संस्करण ९१, ३०० ] 
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जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ | साधारण अति 
। जय Ri 
र हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | निदेशे ») 


जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते॥ | (८ पेस) 


` ही भेजे जा सकते हैं और न रुपये ही वापस लोटाये जा सकते हें । अतएव सावधानीसे अपना 


Sie, 


ॐ श्रीहरिः ॐ 


पुराने ओर नये ग्राहकोंकी सेवामें नम्र निवेदन 
_ ९. यह उन्नीसवें वर्षका अन्तिम बारहवाँ अङ्क है । इस अङ्कमें इस वर्षका मूल्य समाप्त हो 
गया है । 

२. बीसवें वर्षका पहला अङ्क 'गो-अङ्क होगा । इसमें गो-सम्वन्धी विविध विषयोंका सब 
दृष्टियोंसे विवेचन किया जायगा । 

३, 'गो-अङ्क' में कुळ ७६० पृष्ठ होंगे । पूरे वर्षमें १५६० पृष्ठ दिये जायेंगे । मूल्य केवल 
'गो-अङ्क' का ४), और पूरे वर्षका ५०) होगा । डाकमहसल 'कल्याण-कार्यालय' से दिया जायगा। 
'गो-अङ्ग' सभीके लिये बहुत उपयोगी होगा । अतएव ग्राहक बननेवालोंको बहुत जल्दी 
करनी चाहिये । ` 

४, 'कल्याण' का नया वर्ष अक्टूबरसे शुरू होता है परन्तु कई अनिवार्य कारणोंसे 'गो-अङ्क' 
सम्भवतः एक या डेढ़ महीने देरसे प्रकाशित होगा । ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है जिसमें 'गो-अङ्क' 
रजिस्टरड-पोस्टद्वारा ठगभग आधे नवम्बरसे ग्राहकोंकी सेवामें पहुँचना शुरू हो जाय । सब ग्राहकोंके 
पास पहुँचनेमें तो देर होगी ही । जिसके लिये हम विवश हैं । न तो सारी प्रतियाँ एक साथ तैयार 
ही हो सकती हैं और न डांकविभाग ही एक साथ इतनी संख्या रजिस्ट्रीसे ले सकता है। 

५, जिन ग्राहकोंके ५2) रुपये मनीआईरसे पहले आ जायेगे, उनकी सेवामें क्रमसे 'गो-अङ्क' | 
भी पहले पहुँचेगा । जिनके रुपये देरसे आयेंगे, उनकी सेवामें देरसे जायगा । वी० पी० से भेजनेका 
काम तो मनीआर्डरवाले अङ्क चले जानेके बाद शुरू होगा । अतएव उसमें बहुत देर होगी । इसलिये 
नये तथा पुराने ग्राहकोंकों वार्षिक मूल्य ५०) मनीआडंरसे तुरंत भेज देना चाहिये । मनीआडर | 
फार्म गतांकके साथ ग्राहकोंकी सेवामें पहुँच गया है । क 

६, कुछ ग्राहक महोदय मनीआरडरमे अपने नाम, पते बहुत घसीटके अक्षरोमें लिख देते हैं 
जो पूरे पढे नहीं जाते और इसलिये गलत दजे हो जाते हैं, जिससे अङ्कोके पहुँचनेम बड़ी कठिनाई | 


र 


होती है । विशेषाङ्क तो रजिस्ट्री होनेसे किसी तरह पहुँच भी जाता है परन्तु साधारण अङ्क प्राय 
नहीं पहुँचते । शिकायतके पत्र-व्यवहार. और दुबारा-तिबारा भेजनेमें खर्चके अतिरिक्त मन भी खराब | 
होता है और समय तो नष्ट होता ही है । इसलिये ग्राहकोंको चाहिये कि अपना नाम, पूरा पता, | 
गाँव, पोस्ट-आफिसका नाम और जिला सावधानीसे साफ-साफ लिखें । मनीआडंरमें यदि अपना नाम | 
और पोस्ट-आफिसका नाम बड़े अक्षरों (51०० 1.०६४०४७) में लिख दें तो बड़ा सुभीता रहे । 
कभी ग्राहक महोदय भूलसे भेजनेवालेके खानेमें अपना नाम, पता न लिखकर 'कल्याण-कार्या 
लिख देते हैं, जिससे उनके रुपये कार्यालयमे पड़े रहते हैं नाम, पता न होनेसे न तो उन्हे 


नाम लिखना चाहिये । = 
3 > उ ° श्र 2. 
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७. प्रेसके पुस्तक बिभागका प्रबन्ध कल्याण! के प्रबन्ध-विभागसे बिल्कुल अलग हो 
इसलिये ग्राहक महोदयोंको न तो 'कल्याण' के रुपयोंके साथ पुस्तकोंके लिये रुपये, ओर न 
कल्याणके आईरके साथ पुस्तकोंका आईर ही भेजना चाहिये । पुस्तकोंके लिये गीतप्रेसके मैनेजरके 

नाम अलग रुपये भेजने, तथा अलग आर्डर लिखना चाहिये, ओर 'कल्याण' के लिये 'कल्याण- 
भैनेजर के नाम अलग । दोनोंके आर्डर और रुपये एक साथ भेजनेसे माँग पूरी होनेमें भी देर होती 
है और व्यवस्थामें भी गड़बड़ी रह. जाती हे । 

८, कभी-कभी ग्राहक महोदय रजिस्ट्रीमै या सादे लिफाफेमें 'कल्याण' के मूल्यमे रुपये 
भेज देते है और वे रुपये प्रायः रासतेमें निकल जाते हैं, इसलिये कोई भी ग्राहक मूल्यके रुपये सादी 
या रजिस्ट्री चिट्टीमें न न भेजें रुपये सदा मनीआईरसे ही भेजनेकी कृपा करें | 

९, नेपालसे पहले मनीआईर नहीं आते थे, और रजिस्ट्रीमें भेजे इए रुपये खो जाते थे, 
इसलिये गताङ्कमे सूचना दी गयी थी कि नेपालके ग्राहकमहोदय 'कल्याण'के वार्षिक मूल्यके रुपये 
रसीद लेकर 'श्रीचुन्नीलालजी हरनारायण, इन्द्रचोक नेपाल'के यहाँ जमा करवा दे । परन्तु अब 
नेपालसे मनीआईर आने ठगे हैं | अतएव जो ग्राहक मनीआर्डरसे भेजना चाहें वे मनीआडंरसे 
रुपये भेज सकते हैं । 

१०, सजिल्द अङ्कके लिये कीमत नहीं भेजनी चाहिये, क्योकि जिल्द वनानेका काम 


` जनवरीके लगभग शुरु हो सकता है | एक तो यह ढाई महीनेका विलम्ब ग्राहकांको सहन होना “^ 


। कठिन होता है और दूसरे इस काममे भी इछ असुविधा बढ़ती है । गतवर्ष जिन सजनोंने ॥।”) 
` जिल्दके लिये भेजे थे, वे बाध्य होकर लोटा देने पडे थे। इसपर कुछ सञ्जनोंको दुःख भी हुआ था । 

इस वार बिना मागे पेसे लोटानेका विचार तो नहीं है, पर जिल्द बननेमें देर तो होगी ही । यदि 

कोई सजिल्दके लिये मूल्य भेजें तो इस बातको सोचकर ही भेजना चाहिये । 

। ११, जिन कृपाल कल्याण-प्रेमी सञ्जनोने कृपापूर्वक 'कल्याण' के ग्राहक बनाये और बना 


करेंगे; क्योंकि 'गो-अडू' लोकिक, पारलोकिक ओर पारमार्थिक सभी दृष्टियोंसे बड़ा उपयोगी होगा । 
यह अङ्क जितने अधिक घरोंमें पहुँचेगा, उतना ही देशके सभी श्रेणियोंके छोगोंको अधिक 
--००७१४२६००--- व्यवस्थापफ--'कल्याण', गोरखपुर 

I नुभावोंसे ५७ 0 
लेखक महा प्राथना 

तांकमें लेखक महानुभावोंसे प्राथना की गयी थी कि कोई महानुभाव बिना माँगे 'गो-अंक'के लिये 
ख या कविता न भेजें। परन्तु लेख कविता अभीतक आही रहे हैं | थिति यह हो गयी हे कि आये इए 
ठ ति एक चतुथाशसे अधिक लेख 'गोअंक'में नहीं जा सकेंगे | प्रष्ठ-संख्या बढ़ायी जा नहीं 
ती | हमारी इस विवशताके लिये हम लेखक महानुभावोंसे पुनः हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करते हैं और 
थता करते हैं कि अब बिना मागे 'गो-अंक के लिये लेख कृपया न भेजें । सम्पादक--'कल्याण' 


SERS —— 


रहे है उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं । आशा है कि वे नये ग्राहक बनानेकी इस बार विशेष चेष्टा 


ब्रह्माजीकी भगवानूसे क्षमाःपरार्थना 


९ 


| | 


४ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूरणस्य पुर्णमादाय पूर्णमेवाबञिष्यते ॥ 


| SA 


|e eo | 


a < 
7008 | 


जाप्यैः परिपूजयन्ति 

दण्डप्रणामेः प्रणमन्ति विष्णुं तद्‌ध्यानयुक्ताः परिवेष्णवास्ते ॥ . 

| संख्या १२ 
पूणे संख्या २२ 


वर्ष १९ | गोरखपुर, सितम्बर १९४५, सौर भाद्रपद्‌ २००२ 


उद्यत्कोटिरवि प्रख्यभूषणान्वितवचेसे । 


हरये सर्वलोकानामीश्वराय नमो नमः ॥ 
( पद्म० उत्तर? २७२ | ३१२) 


कौस्तुभ आदि दिव्य आभूषणोंसे अधिक उद्दीप्त जान पडता है तथा जो सम्पूर्ण 


र 
टं जिनका खाभाविक तेज भी प्रभातकालके कोटि सूर्योकी भाँति कान्तिमान्‌ 
RE ० 
शु लोकोंके ईश्वर हैं, उन भगवान्‌ श्रीहरिको बारंबार नमस्कार है | 


SS — 


रु ण Siti —— 
प० पु० सं० १२. १-- 


१ 
| 
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NAN के 


मूर्खा वा पण्डितो वापि श्रोत्रियः पतितोऽपि वा । बरह्मतुल्योऽतिथिवै्य मध्याह्ने यः समागतः ॥ 


ख अतिथिको भोजन देनेकी महिमा 


पथि श्रान्ताय बद्धाय अन्यस्मै क्षुधिताय वा । प्रयच्छन्त्यन्नपानं ये ते नाके चिरवासिनः ॥ 


अतिथिविंसुखो यस्य संगच्छेद्‌ शृहमागतः । मध्याह्ने वेश्य सायं वा स प्रयाति यमालयम्‌ ॥ 
नास्तीति वचनं श्रुत्वा खिन्नो गेहाद्‌ व्रजेत्तु यः | आजन्मसञ्चितं पुण्यं गृह्णाति गृहमेधिनः ॥ 
नास्त्यतिथिसमो बन्धुर्नास्त्यतिथिसमं धनम्‌ । नास्त्यतिथिसमो धमों नास्त्यतिथिसमं हितम्‌॥ 


( पद्म० उत्तर? २४४ | ४२-४९ ) 

यमदूत कहते है वैश्य ! मध्याहकालमें भोजनके लिये जो अतिथि अपने धरपर आ जाय 

बह मूर्ख, पण्डित) श्रोत्रिय अथवा पतित ही क्यों न हो, त्रह्माजीके समान पूजनीय है । रास्ते- 
के यके-माँदे वृद्ध अथवा अन्य किसी भूखे मनुष्यको जो अन्न तथा जळ देते हैं, वे चिरकालतक 
खर्गमे निवास करते हैं | जो पहले कभी देखनेमें न आये हों और भूखसे आतुर होकर भोजन करना 
चाहते हों ऐसे पथिक जिनके धरपर तृप्त होते हैं, वे ब्रह्मलेकमें निवास करते हैं | वैश्य ! जिस 
मनुष्यके घरपर दोपहरमें या शामको आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, वह यमछोकमें जाता 
है । जो अतिथि इनकारकी बात सुनकर खिन्न हो गृहस्थके घरसे लौट जाता है, वह उसके जन्म- 
` भरके कमाये हुए पुण्यको ले लेता है । अतिथिके समान बन्धु, अतिथिके सदरा धन, अतिथिके तुल्य 

धर्म ओर अतिथिके समान हित दूसरा कोई नहीं है । 


RE 


| अदृष्टपूर्वा ये पान्था भोक्तुकामाः क्षुधाकुलाः । यद्गृहे तृष्तिमायान्ति ब्रह्मलोके वसन्ति ते ॥ . 
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उत्तरखण्ड ] २: 


श्रीरामका जातकमे, नामकरण, भरत आदिका जन्म तथा राम आदिका विवाह % ८८५ 


श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी यज्ञरक्षा 
तथा राम आदिका विवाह 
sates 


तत्पश्चात्‌ राजा दशरथने बड़ी प्रसन्नताके साथ पुरोहित 
वसिष्टजीके द्वारा बालकका जातकर्म-संस्कार कराया | भगवान्‌ 
वसिष्ठने उस समय बालकका बडा सुन्दर नाम रखा | वे 
बोले--'ये महाप्रभु कमलमें निवास करनेवाली श्रीदेवीके 
साथ रमण करनेवाले हैं, इसलिये इनका परम प्राचीन 
स्वतःसिद्ध नाम “श्रीराम? होगा । यह नाम भगवान्‌ विष्णके 
सहस्त नामाके समान है तथा मनुष्योंकों मुक्ति प्रदान करने: 
वाला है | चेत मास श्रीविष्णुका मास है | इसमें प्रकट 
होनेके कारण यह विष्णु भी कहलायेंगे |% 
इस प्रकार नाम रखक़र महर्षि वसिष्ठने नाना प्रकारकी 
स्तुतियोंसे भगवानका स्तवन किया और बालकके मङ्गलके 
लिये सहस्तनामका पाठ करके वे उस परम पवित्र राजभवनसे 
बाहर निकले | राजा दशरथने श्रेष्ठ ब्राह्मणोको प्रसन्नतापूर्वक 
बहुत धन दिया तथा धर्मपूर्वक दस हजार गोएँ दान कीं। 
इतना ही नहीं, उन रघुकुलश्रेष्ठ राजाने श्रीविष्णुकी 
प्रसन्नताके लिये एक लाख गाँव दान किये और दिव्य वस्न, 
दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्णोको तृप्त किया | 
महारानी कोसल्याने जब अपने पुत्र श्रीरामकी ओर दृष्टिपात 
किया तो उनके श्रीचरणों और करकमलोंमें शङ्ख, चक्र, गदा, 
पद्म, ध्वजा और वज्र आदि चिह्न दिखायी दिये | वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न, कोस्तुभमणि और वनमाला सुशोभित थी | 
उनके श्रीअङ्गमै देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण 
जगत्‌ दृष्टिगोचर हुआ । मुसकराते हुए मुखके भीतर चोदहों 
भुवन दिखायी देते थे । उनके निःश्वासमें इतिहाससहित 
७ ७, मै छ्‌ डे ¢ नाभिमें ८ 
सम्पूर्ण वेद, जॉधोमे द्वीप, समुद्र आर पर्वत, नाभिमें ब्रह्मा 
तथा महादेवजी, कानोंमें सम्पूर्ण दिशाएँ, नेत्रोमें अग्नि और 
सूर्य तथा नासिकामें महान्‌ वेगशाली वायुदेव विराजमान थे | 
पार्वती ! सम्पूर्ण उपनिषदोंके तात्पर्यभूत भगवानको देखकर 
रानी कौसल्या भयभीत हो गयीं और बारंबार प्रणाम करके 
# श्रियः कमलवासिन्या रमणोऽयं महाप्रमुः । 
तस्माच्छीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम्‌ ॥ 
सहख्नाम्ना श्रीशस्य तुल्यं मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । 
विष्णुमासि समुत्पन्नो बिष्णुरित्यभिधीयते ॥ 
(२६९। ७४-७५) 


नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली-- 
देवदेवेश्वर ! प्रभो ! आपको पुत्ररूपमें पाकर मैं धन्य हो 
गयी | जगन्नाथ ! अब मुझपर प्रसन्न होइये और मेरे भीतर 
पुत्रस्नेहकों जाग्रत्‌ कीजिये |? 


माताके ऐसा कहनेपर सर्वव्यापक श्रीहरि मायासे मानव- 
भाव तथा शिश्युभावको प्राप्त होकर रुदन करने लगे | फिर 
तो देवी कोसल्याने आनन्दमग्न होकर उत्तम लक्षणोंबाले 
अपने पुत्रको छातीसे लगा लिया और उसके मुखमें स्तन 
डाळ दिया । संसारका भरण-पोषण करनेवाले सनातन देवता 
मह्दाप्रभु श्रीहरि बालकरूपसे माताकी गोदमें लेटकर उनका 
स्तन पान करने लगे । वह दिन बड़ा ही सुन्दर रमणीय 
आर मनुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला था | 
नगर आर प्रान्तके सव मनुष्याने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस 
दिन भगवानका जन्मोत्सव मनाया । तदनन्तर केकेयीके 
गर्भसे भरतका जन्म हुआ | वे पाञ्चजन्य शङ्खके अंशसे प्रकट 
हुए थे । इसके बाद महाभागा सुमित्राने उत्तम लक्षणोंबाळे 
लक्ष्मणको तथा देवरात्रुओको सन्ताप देनेवाले गत्रुष्नको जन्म 
दिया । इात्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाले श्रीलक्ष्मण 
भगवान्‌ अनन्तक्रे अंशसे और अमित पराक्रमी शात्रष्न 
सुद्रानके अंशसे प्रकट हुए थे | वेवखत मनुके वंश जन्म 
लेनेवाले वे सभी बालक क्रमशः बड़े हुए | फिर महातेजस्वी 
महर्षि बसिष्ठने सबका विधिपूर्वक संस्कार किया | तदनन्तर 
सवने वेद-शाख्रोंका अध्ययन किया । सम्पूर्ण शास्रोके तत्वज्ञ 
होकर वे घनुर्वेदके भी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हुए | श्रीराम आदि 
चारों भाई बड़े ही उदार ओर लोगोंका हर्ष बढानेवाले थे | 
उनमें श्रीराम ओर लक्ष्मणकी जोड़ी एक साथ रहती थी और 
भरत तथा शत्रुध्नकी जोड़ी एक साथ | 


भगवानके अवतार लेनेके पश्चात्‌ जगदीरवरी भगवती 
लक्ष्मी राजा जनकके भवनमें अवतीर्ण हुईं | जिस समय 
राजा जनक किसी आुभक्षेत्रमें यके लिये हलसे भूमि जोत रहे 
थे, उसी समय सीता ( हलके अग्रभाग ) से एक सुन्द्री ॒ 
कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात्‌ लक्ष्मी ही थी । उस वेदमयी 
कन्याको देख मिथिलापति राजा जनकने गोदर्मे उठा लिया 
और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन-पोषण किया । इस 


wuts औक डा होशी 
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प्रकार जगदीइवरकी वल्लभा देवेश्‍वरी लक्ष्मी सम्पूर्ण लोकोंकी 
रक्षाके लिये राजा जनकके मनोहर भवनमै पल रही थीं | 
इसी समय विश्वविख्यात महामुनि विश्वामित्रने गङ्गाजीके 
सुन्दर तटपर परम पुण्यमय सिद्धाश्रममें एक उत्तम यज्ञ 
आरम्भ किया । जब यज्ञ होने लगा तो रावणके अधीन रहने- 
बाले कितने ही निशाचर उसमें विन्न डालने लगे । इससे 
विश्वामित्र मुनिको बड़ी चिन्ता हुई | तब उन धर्मात्मा मुनिने 
लोकहितके लिये रुकुलमें प्रकट हुए श्रीहरिको वहाँ ले आने- 
का विचार किया | फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियोंद्वारा सुरक्षित 
रमणीय नगरी अयोध्यामें गये और वहाँ राजा दशरथसे 
मिले । कोशिक मुनिको उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये तथा उन्होंने अपने पुत्रोंके साथ मुनिवर 
विश्वामित्रके चरणोमें मस्तक झुक्राया ओर'बड़े हर्षके साथ 
कहा -- “मुने ! आज आपका दशंन पाकर में धन्य हो गया |? 
तत्पश्चात्‌ उन्हें उत्तम आसनपर बिठाकर राजाने विधिपूर्वक 
सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके पूछा--“महषें ! मेरे 
लिये क्या आज्ञा है १? 


तत्र महातपस्वी विश्वामित्र अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले-- 

«राजन्‌ ! आप मेरे यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीको मुझे 

दे दीजिये | इनके समीप रहनेसे मेरे यज्ञमें पूर्ण सफलता 
मिलेगी ।? मुनिवर विश्वामित्रकी यह बात सुनकर 
सर्वज्ञोम श्रेष्ठ राजा दशरथने लक्ष्मणसहित श्रीरामको मुनिकी 
सेवामे समर्पित कर दिया । महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों 
रघुवंशी कुमारोंको साथ ले बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रम- 

पर गये । श्रीरामचन्द्रजीके जानेसे देवताऔंको बड़ा हर्ष 
हुआ । उन्होंने भगवानके ऊपर फूल वरसाये और उनकी 
स्तुति की | उसी समय महाबली गरुड़ सत्र प्राणियोंसे अदृश्य 
होकर वहाँ आये ओर उन दोनों भाइयोंकों दो दिव्य धनुष 
तथा अक्षय बाणोंबाले दो तूणीर आदि दिव्य अस्त्र-शस्त्र देकर 
चले गये | श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी वीर 

थे । तपोवनर्मे पहुँचनेपर महात्मा कौशिकने विद्याल वनके 
भीतर उन्हें एक भयङ्कर राक्षसीको दिखलाया, जिसका नाम 
ताड़का था । वह सुन्द नामक राक्षसकी स्री थी । मुनिकी 

। प्रेरणासे उन दोनोने दिव्य धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा 
ताइकाको मार डाला । श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मारी जानेपर 
नि भयङ्कर राक्षसी अपने भयानक रूपको छोड़कर दिव्यरूपे 
EE" | उसका शरीर तेजसे उद्दीतत हो रहा था तथा वह 

सब आभरणोसे विभूषित दिखायी देती थी | राक्षस-योनिसे 


# अचेयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त पच्म पुराण 


छूटकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वह श्रीविष्णु- 
लोकको चली गयी । 

ताड़काकों मारकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने महात्मा 
लक्ष्मणके साथ विश्वामित्रजीके शुभ आश्रममें प्रवेश किया । 
उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए । वे आगे बढ़कर 
श्रीरामचन्द्रजीको ठे गये और उत्तम आसनपर विठाकर सवने 
अर्ध्य आदिके द्वारा उनका पूजन किया । द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्र- 
ने विधिपूर्वक यज्ञकी दीक्षा ले मुनियोंके साथ उत्तम यश 
आरम्भ किया | उस महायज्ञका प्रारम्भ होते ही मारीच 
नामक राक्षस अपने भाई सुबाहुके साथ उसमें विन्न डालनेके 
लिये उपस्थित हुआ । उन भयङ्कर राक्षसोंको देखकर 
विपक्षी वीरोंका संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसराज 
सुबाहुको एक ही बाणसे मोतके घाट उतार दिया ओर महान्‌ 
पवनास्त्रका प्रयोग करके मारीच नामक निद्याचरको समुद्रके 
तटपर इस प्रकार फेंक दिया; जेसे हवा सूखे पत्तेको उड़ा 
ले जाती है । श्रीरामचन्द्रजीके इस महान्‌ पराक्रमको देखकर 
राक्षसश्रेष्ठ मारीचने हथियार फेंक दिया और एक महान्‌ 
आश्रममै वह तपस्या करनेके लिये चला गया । महान्‌ 
यज्ञके समाप्त होनेके वाद महातेजस्वी विश्वामित्रने प्रसन्नचित्तसे 
श्रीरघुनाथजीका पूजन किया । बे मस्तकपर काकपक्ष धारण 
किये हुए थे । उनके शरीरका वर्ण नील कमलदलके समान 
श्याम था तथा नेत्र कमलदलक्रे समान विशाल थे । मुनि- 
श्रेष्ठ कौशिकने उन्हें छातीसे लगाकर उनका मस्तक सूँधा 
और स्तवन किया | 

इसी बीचमै मिथिळाके सम्राट राजा जनकने श्रेष्ठ 
त्राह्मणोंके द्वारा वाजपेय यज्ञ आरम्भे किया । विश्वामित्र 
आदि सब महर्षि उस यज्ञको देखनेके लिये गये | उनके साथ 
रघुकुलश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण भी थे। मार्गमें महात्मा 
भीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका स्पर्श हो जानेसे बहुत बड़ी 
शिलाकै रूपमें पड़ी हुई गौतमपत्नी अहल्या शुद्ध हो गयी । 


0७ पूर्वकालमें 
cc वह ~ ~ की 
पूवकालमें वह अपने खामी गौतमके शापसे पत्थर हो गयी 


थी; किन्तु श्रीरघुनाथजीके चरणोंका स्प होनेसे शुद्ध हो वह 


अन गतिको प्राप्त हुई | तदनन्तर दोनों रघुकुमारोंके साथ ' 


मिथिला नगरीमें पहुँचकर सभी मुनिवरोंका मन प्रसन्न हो 
गा | महाबली राजा जनकने महान्‌ सौभाग्यशाली महर्षियों- 
क आया देख आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और पूजन किया । 
कमलके समान विशाल नेत्रोवाले, नील कमलदलके समान 
शामवण, पीताम्बरधारी, कोमलाङ्ग, कोटि कन्दपोके तोन्दर्थ- 


शर 


७१, ° ~ 
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को मात करनेवाले, समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित रघुवंशनाथ श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर मिथिलानरेश जनकके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने 
ददारथनन्दन श्रीरामको परमेश्वरका ही स्वरूप समझा 
और अपनेको धन्य मानते हुए उनका पूजन किया । राजाके 
मनमें श्रीरामचन्द्रजीको अपनी कन्या देनेका विचार उसन्न 
हुआ | ये दोनों कुमार रघुकुलमें उत्पन्न हुए हैं? इस प्रकार 
दोनों भाइयोंक्रा परिचय पाकर राजाने उत्तम वस्त्र और 
आभूषणोंके द्वारा धर्मपूर्वक उनका सत्कार किया और मधुपर्क 
आदिकी विधिसे सम्पूर्ण महर्षियोंका भी पूजन किया । 
तत्पश्चात्‌ यज्ञ समाप्त होनेपर कमलनयन श्रीरामने शाङ्करजीके 
दिव्य धनुप्रको भङ्ग करके जनककिदोरी सीताको जीत लिया | 
उस पराक्रमरूपी महान्‌ शुल्कसे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
मिथिलानरेशने सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें देनेका 
निश्चय कर लिया | 


तसश्चात्‌ राजा जनकने महाराज ददारथके पास दूत भेजा । 
धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत ओर शत्रुध्नको 
साथ लेकर वसिष्ठ; वामदेव आदि महर्षियों ओर सेनाके साथ 
मिथिलामें आये ओर जनकके सुन्दर भवनमें उन्होंने जनवासा 
किया । फिर शुभ समयमें मिथिलानरेशने श्रीरामका सीताके 
साथ और लक्ष्मणका उर्मिलाके साथ विवाह कर दिया। 
उनके भाई कुशध्वजके दो सुन्दरी कन्याएँ थीं, जो माण्डवी 
और श्रुतकीर्तिके नामसे प्रसिद्ध थीं । वे दोनों सभी शुभ 
लक्षणोंसे सम्पन्न थीं । उनमेंसे माण्डवीके साथ भरतका और 
श्रुतकीतिके साथ उत्रुध्नका विवाह किया । इस प्रकार 
वैवाहिक उत्सव समाप्त होनेपर महाबली राजा दशरथ मिथिला- 
नरेशसे पूजित हो दहेजका सामान ले पुत्रों, पुत्रबधुओं, सेवकों, 
अश्व-गज आदि सैनिकों तथा नगर और प्रान्तके छोगोंके साथ 
अयोध्याको प्रस्थित हुए । मार्गमै महापराक्रमी तथा परम 
प्रतापी परशुरामजी मिले, जो हाथमें फरसा लेकर क्रोधमें भरे 
हुए सिंहकी भाँति खड़े थे | वे क्षत्रियोंके लिये कालरूप थे 
और श्रीरामचन्द्रजीके पास युद्धकी इच्छासे आ रहे थ्रे। 
रघुनाथजीको सामने पाकर परशुरामजीने इस प्रकार कहा-- 
“महावाहु श्रीराम ! मेरी बात सुनो । में युद्धमें बहुत-से 
महापराक्रमी राजाओंका वध करके ब्राह्मणोंकों भूमिदान दे 
तपस्या करनेके लिये चला गया था; किन्तु तुम्हारे वीर्य और 
बलकी ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करनेके लिये आया 


हूँ । यद्यपि इक्ष्वाकुवंशके वे क्षत्रिय जो मेरे नानाके कुलमें 
उत्पन्न हुए हैं, मेरे वध्य नहीं हैं; तथापि किसी भी क्षत्रियका 
बळ और पराक्रम सुनकर मेरे लिये उसका सहन करना 
असम्भव है; इसलिये उदार रघुवंशी वीर | तुम मुझे युद्धका 
अवसर दो । सुना है, तुमने दाङ्करजीके दुर्धप धनुपको तोड़ 
डाला है | यह बेष्णव धनुष भी उसीके समान शज्रुओंका 
संहार करनेवाला हैं | तुम अपने पराक्रमसे इसकी प्रत्यञ्चा 
चढ़ा दो तो में तुमसे हार मान दूँगा अथवा यदि मुझे देखकर 
तुम्हारे मनमै भय समा गया दो तो मुझ बलवानके आगे 
अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरणमें आ जाओ ।? 
परशुरामजीक्रे ऐसा कहनेपर परम प्रतापी श्रीरामचन्द्रजी- 
ने वह धनुष ले लिया साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्तिः 
को भी खींच लिया । शक्तिसे वियोग होते ही पराक्रमी 
परशुराम कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणकी भाँशि वीयं ओर तेजसे हीन हो 
गये । उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु-साधु 
कहते हुए, वारंवार श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करने लगे । 
रघुनाथजीने उस महान्‌ धनुपको हाथमें लेकर अनायास ही 
उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा दी ओर बाणका सन्धान करके विस्मयमें 
पड़े हुए परझुरामजीसे पूछा--'ब्रह्मन्‌ ! इस श्रेष्ठ बाणसे 
आपका कौन-सा कार्य करूँ ? आपके दोनों लोकोंका नाश 
कर दूँ या आपके पुण्योंद्वार उपार्जित स्वर्गलोकका ही अन्त 
कर डाळूं !? र 
उस भयङ्कर बाणको देखकर परशुरामजीकों यह माङूम 
हो गया कि ये साक्षात्‌ परमात्मा हैं | ऐसा जानकर उन्हे 
बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्होंने लोकरक्षक श्रीरथुनाथजीको 
नमस्कार करके अपने सौ यत्ञोंद्वारा उपार्जित स्वर्गलोक और 
अपने उस्त्न-शस्त्र उनकी सेवामें समपित कर दिये । तब 
महातेजस्वी रघुनाथजीने मद्दामुनि परशुरामजीको प्रणाम किया 
तथा पाद्य), अध्ये और आचमनीय आदिके द्वारा उनकी 
विधिपूर्वक पूजा की । श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित होकर 
महातपस्वी परशुरामजी भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय 
आश्रमसे तपस्या करनेके लिये चले गये | तत्पश्चात्‌ महाराज 
दशरथने पुत्रों और बहुओंके साथ उत्तम मुहूत्तमे अपनी 
पुरी अयोध्याके भीतर प्रवेश किया । श्रीराम, लक्ष्मण, भरत 
तथा चत्रुध्न चारों भाई अपनी-अपनी पत्नीके साथ प्रसन्नचित्त 
होकर रहने लगे । धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने सीताके साथ 
बारह वर्षोतक विहार किया । 


- --र्ा(ज्स्र९&>----- 


श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः 


कै अचेयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अयोध्यामें आनेतकका प्रसङ्ग 


— Cesar 40 


श्रीमहादेचजी कहते हैं पार्वती ! इसी समय राजा 
दशरथने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको प्रेमवश युवराज-पदपर 
अभिषिक्त करना चाहा; किन्तु उनकी छोटी रानी केकेयीने, 
जिसे पहले बरदान दिया जा चुका था, महाराजसे दो वर मॉगे-- 
भरतका राज्याभिषेक और रामका चौदह वर्षोंके लिये वनवास। 
राजा ददारथने सत्य-वचनमें बँधे होनेके कारण अपने पुत्र 
श्रीरामको राज्यसे निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे 
दुःखके अचेत हो गये तथा रामचन्द्रजीने पिताके वचनोंकी रक्षा 
करनेके लिये धर्म समझकर राज्यको त्याग दिया और लक्ष्मण 
तथा सीताके साथ वे वनको चले गये । वहाँ जानेका उद्देश्य 
था रावणका वध करना । इधर राजा दशरथ पुत्रबियोगसे 
शोकग्रस्त हो मर गये | उस समय मन्त्रयोंने भरतको राज्यः 
पर बिठानेकी चेष्टा की, किन्तु धर्मात्मा भरतने राज्य लेनेसे 
इनकार कर दिया । उन्होंने उत्तम भ्रातृ-प्रेमका परिचय 
देते हुए बनमें आकर श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लिये 
प्रार्थना की; किन्तु पिताङ्गी आज्ञाका पालन करनेके कारण 
रघुनाथजीने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की । उन्होंने 
भरतके अनुरोध करनेपर उन्हें अपनी चरणपाढुकाएँ 
दै दी । भरतने भी भक्तिपूर्वक उन्हें स्वीकार किया 
और उन पाढुकाओंको ही राजसिंहासनपर स्थापित 
करके गन्ध-पुष्प आदिसे वे प्रतिदिन उनका पूजन करने 
'रूगे । महात्मा रघुनाथजीके लोटनेतकके लिये भरतजी तपस्या 
करते हुए वहाँ रहने लगे तथा समस्त पुरवासी भी तबतकके 
लिये भाँति-भाँतिके त्रतोंका पालन करने लगे | 

रघुनाथजी चित्रकूट पर्वतपर भरद्वाज मुनिके उत्तम 
आश्रमके निकट मन्दाकिनीक्रे किनारे लक्ष्मीखरूपा विदेह- 
राजकुमारी सीताके साथ रहने लगे । एक दिन महामना 
श्रीराम जानक्रीजीकी गोदमें मस्तक रखकर सो रहे थे। 
इतनेद्दीमें इन्द्रका पुत्र जयन्त कोएके रूपमै वहाँ आकर 
'बिचरने लगा । वह जानकीजीको देखकर उनकी ओर 
झपटा और अपने तीखे पंजोंसे उसने उनके स्तनपर आघात 
किया । उस कौएको देखकर श्रीरामने एक कुदा हाथमे 
1 ओर उसे ब्रह्मान्जसे अभिमन्त्रित करके उसकी ओर 
1 | वह तृण प्रज्वलित अम्निके समान अत्यन्त भयङ्कर 
[ | उससे आगकी ळपटें निकलने लगीं । उसे अपनी 
[ता देख वह कोआ कातर खरमें कॉव-कॉव करता 


हुआ भाग चला | श्रीराप्तका छोड़ा हुआ वह भयङ्कर अख 
कोएका पीछा करने लगा | कौआ भयसे पीड़ित हो तीनों 
लोकोंमें घूमता फिरा | वह जहाँ-जहाँ शरण लेनेके लिये 
जाता, वहीं-बहीं वह भयानक अन्न तुरंत पहुँच जाता था | 
उस कोएको देखकर रुद्र आदि समस्त देवता, दानव और 
मनीषी मुनि यही उत्तर देते थे कि 'हमलोग तुम्हारी रक्षा 
करनेमें असमर्थ हैं |? इसी समय तीनों लोकोंके स्वामी भगवान्‌ 
ब्रह्माने कहा--'कोआ ! तू भगवान्‌ श्रीरामकी ही शरणमें 
जा | वे करुणाके सागर ओर सबके रक्षक हैं । उनमें क्षमा 
करनेकी शक्ति है । वे बड़े ही दयाळ हैं | शरणमें आये हुए 
जीवोंकी रक्षा करते हैं वे ही समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं । 
सुशीलता आदि गुणोंसे सम्पन्न हैं और समस्त जीवसमुदायके 
रक्षक, पिता, माता सखा और सुहृद्‌ हैं । उन देवेश्वर 
श्रीरघुनाथजीकी ही दारणमें जा, उनके सिवा और कहीं भी 
तेरे लिये शरण नहीं है |? 

्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वह कोआ भयसे व्याकुल हो 
सहसा श्रीरधुनाथजीकी दारणमें आकर एथ्वीपर गिर पड़ा । 
कोएको प्राणसङ्कटे पड़ा देख जानक्रीजीने बड़ी विनयके 
साथ अपने खामीसे कहा--'नाथ ! इसे बचाइये, बचाइये ।? 
कोंआ सामने धरतीपर पड़ा था। सीताने उसके मस्तकको 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमें लगा दिया | तब करुणारूपी 
अमृतके सागर भगवान्‌ श्रीरामने कौएको अपने हाथसे 
उठाया और दयासे द्रवित होकर उसकी रक्षा की। 
द्यानिषि श्रीरधुनाथजीने कोएसे कहा--प्काक ! डरो मत, 
में तुम्हें अभयदान देता हूँ | अत्र तुम सुखपूर्वक अपने 
स्थानको जाओ |? तत्र वह कौआ श्रीराम और सीताको 
वारंवार प्रणाम करके रघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित हो शीघ्र 
ही स्वर्गलोकको चला गया। फिर श्रीरामचन्द्रजी सीता 
ओर लक्ष्मणके साथ महपियोंके सुखसे अपनी स्तुति सुनते 
हुए चित्रकूट पर्वतपर रहने लगे | 

कुछ कालके पश्चात्‌ एक दिन श्रीरघुनाथजी अत्रिमुनिके 
विशाल आश्रमपर गये | उन्हें आया देख मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा 
अत्रिने बड़ी प्सन्नताके साथ आगे जाकर उनकी अगवानी 
की ओर सीतासहित श्रीरामचन्द्रजीको सुन्दर आसनपर 
विराजमान करके उन्हे प्रेमपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, 
भाति-भॉतिके वत्र, मधुपर्क और आभूषण आदि 


उत्तरखण्ड ] 


समर्पण किये | मुनिकी पत्नी अनसूया देवीने भी प्रसन्नता- 
पूर्वक सीताको परम उत्तम दिव्य वस्न और चमकीले 
आभूषण भेंट किये । फिर दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य-भोज्य 
आदिके द्वारा मुनिने तीनोंको भोजन कराया । मुनिके द्वारा 
` पराभक्तिसे पूजित होकर लक्ष्मणसहित श्रीराम वहाँ बड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ एक दिन रहे । सबेरै उठकर उन्होंने 

महामुनिसे विदा मॉगी ओर उन्हें प्रणाम करके वे जानेको तैयार 
हुए। मुनिने आज्ञा दे दी। तब कमलनयन श्रीराम 
महर्षियोंसे भरे हुए दण्डक वनमें गये । वहाँ अत्यन्त 
भयंकर विराध नामक राक्षस निवास करता था। उसे 
मारकर वे शरभङ्ग मुनिके उत्तम आश्रमपर गये । शरभङ्गने 
श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन किया । इससे तत्काळ पापमुक्त होकर 
वे ब्रझलोकको चले गये । तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी क्रमशः 
सुतीक्ष्णश अगस्त्य तथा अगस्त्यके भाईके आश्रमपर गभे । 
उन सबने उनका भलीभाँति सत्कार किया । इसके बाद वे 
गोदावरीके उत्तम तटपर जा पञ्चवटीमै रहने लगे | वहाँ 

उन्होंने दीर्घकालतक बड़े सुखसे निवास क्रिया धर्मका 
अनुष्ठान करनेवाले तपस्वी मुनिवर वहाँ जाकर अपने स्वामी 
राजीवलोचन श्रीरामका पूजन किया करते थे। उन 
मुनियोंने राक्षसोंसे प्राप्त दोनेवाले अपने भयकी भी भगवानको 
सूचना दी । भगवानूने उन्हे सान्त्वना देकर अभयकी 
दक्षिणा दी । श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सत्कार पाकर सब 
मुनि अपने-अपने आश्रममें चले आये । पञ्चवटीमें रहते 
हुए श्रीरामके तेरह वर्ष व्यतीत हो गये । 


एक समय भयंकर रूप घारण करनेवाली दुर्थपं राक्षसी 
शूर्पणखाने, जो रावणकी बहिन थी, पञ्चवटीमै प्रवेश किया । 
वहाँ कोटि कन्दर्पके समान मनोहर कान्तिवाले श्रीरघुनाथजीको 
देखकर वह राक्षसी कामदेवके बाणसे पीड़ित हो गयी और 
उनके पास जाकर बोली--'तुम कोन हो; जो इस दण्डकारण्यके 
भीतर तपस्वीके वेषमें रहते हो ! तपस्वियोंके लिये तो इस वनमें 
आना बहुत ही कठिन है। तुम किसलिये यहाँ आये हो ! ये सब 
बातें शीघ्र ही सच-सच बताओ | झूठ न बोलना १? उसके इस 
प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने हँसकर कहा- “मैं राजा 
ददारथका पुत्र हूँ । मेरा नाम राम है । वे मेरे छोटे भाई 
धनुर्धर लक्ष्मण हैं । ये मेरी पत्नी सीता हैं। इन्हें मिथिलानरेश 
जनक्रकी प्यारी पुत्री समझो । में पिताके आदेशका पालन 
करनेक्रे लिये इस वनमे आया हूँ । हम तीनों महर्षियोंका 
हित करनेकी इच्छासे इस महान्‌ वनमें विचरते हैं | 


# श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्यामे आनेतकका प्रसङ्ग > 
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सुन्दरी ! तुम मेरे आश्रमपर किसलिये आयी हो! तुम 
कौन दो ओर किसके कुलमें उत्पन्न हुई हो! ये सारी 
बातें सच-सच बताओ |? 

राक्षसी वोली--मैं मुनिवर विश्रवाकी पुत्री और 
रावणकी बहिन हूँ । मेरा नाम शूर्पणखा तीनों 
लोकोमें विख्यात हूँ । मेरै भाईने यह दण्डकारण्य मुझे 
दे दिया है । में इस महान्‌ वनमें ऋषि-महर्षियोंको खाती 
हुई विचरती रहती हूँ | तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते 
हो । तुम्हें देखकर में कामदेवके वाणोंसे पीड़ित हो रही हूँ ओर 
तुम्हारे साथ बेखटके रमण करनेके लिये यहाँ आयी हूँ । 
नृपश्रेष्ठ | तुम मेरे पति हो जाओ | में तुम्हारी इस सती 
सीताको अभी खा जाऊँगी । 

ऐसा कहकर वह राक्षसी सीताको खा जानेकै लिये 
उद्यत हुई । यह देख श्रीरामचन्द्रजीने तलवार उठाकर 
उसके नाक-कान काट लिये |# तब विकराल मुखवाली 
वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खर नामक 
निशाचरके घर गयी ओर वहाँ उसने श्रीरामकी सारी 
करतूत कह सुनायी । यह सुनकर खर कई हजार राक्षसो 
और दूषण तथा त्रिशिराको साथ ले चत्रुसूदन श्रीरामचन्द्रः 
जीसे युद्ध करनेके लिये आया; किन्तु श्रीरामने उस भयानक 
बनमें काळ ओर अन्तकके समान प्राणान्तकारी बाणोद्वारा 
उन विशालकाय राक्षसोंका अनायास दी संहार कर डाला । 
बिषैले साँपोंक्रे समान तीखे सायकोंद्वारा उन्होंने युद्धमें खर, 
त्रिशिरा ओर महाबली दूषणको भी मार गिराया । इस प्रकार 
दण्डकारण्यवासी समस्त राक्षसोंका वध करके श्रीरामचन्द्रजी 
देवताओंद्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने 
लगे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम सीता और लक्ष्मणके साथ 
दण्डकारण्यमें रहने लगे । शूपणखासे राक्षसोंके मारे जानेका 
समाचार सुनकर रावण क्रोधसे मूच्छित हो उठा ओर दुरात्मा 
मारीचको साथ लेकर जनस्थानमें आया । पञ्चवटीमें पहुँचकर 
दराशीश रावणने मारीचको मायामय मृगके रूपमे रामके 
आश्रमपर भेजा । वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों 
दशरथकुमारोंको आश्रमसे दूर हटा छे गया । इसी बीचमें 
राबणने अपने वधकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजीकी पल्ली 
सीताजीको हर लिया । 

* इत्युत्तवा राक्षसीं सीतां असितुं वीक्ष्य चोद्यताम्‌ । 

श्रीराम: खड्गमुद्यम्य नासाकर्णौ प्रचिच्छिदे ॥ 
(२६९ । २४४ ) कु 
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सीताजीको हरी जाती हुई देख ग्रश्नोंके राजा महाबली 
जटायुने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति स्नेह होनेके कारण उस 
राक्षसके साथ युद्ध किया । किन्तु रात्रुविजयी रावणने अपने 
बाहुबलसे जरायुको मार गिराया ओर राक्षसोंसे घिरी हुई 
लङ्कापुरीमै प्रवेश किया । वहाँ अशोकवाटिकामें सीताको 
रखा ओर श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे मृत्युकी अभिलापा 
रखकर वह अपने महलमै चला गया | इधर श्रीरामचन्द्रजी 
मृगरूपधारी मारीच नामक राक्षसको मारकर भाई लक्ष्मणके 
साथ जव पुनः आश्रममें आये, तत्र उन्हें सीता नहीं दिखायी 
सीताको कोई राक्षस हर छे गया, यह जानकर 
ददारथनन्दन श्रीरामको बहुत शोक हुआ ओर वे सन्तप्त 
होकर विलाप करने लगे । वनमें घूम-घूमकर उन्होंने 
सीताकी खोज आरम्भ की । उसी समय मार्गमें महावली जटायु 
पथ्बीपर पड़े दिखायी दिये। उनके पेर ओर पंख कट 
गये थे तथा सारा अङ्ग लहू-छहान हो रहा था । उनको 
इस अवस्थामै देख भीरामचन्द्रजीको बड़ा विस्मय हुआ | 
उन्होंने पूछा--/अहो ! किसने तुम्हारा वध किया है १? 


0. 


जटायुने श्रीरामचन्द्रजीको देखकर धीरे-धीरे कहा-- 
(रघुनन्दन | आपकी पत्ञीकों महाबली शाबणने हर छिया 
है, उसी राक्षसके हाथसे मै युद्धमै मारा गया हूँ ।? इतना 
कहकर जटांयुने प्राण त्यांग दिया । श्रीरामने वैदिक विधिसे 
उनका दाह-संस्कांर किया और उन्हें अपना सनातन धाम 
प्रदांन किया, जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य है | 
श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे गीधको भी परमपदकी प्राप्ति हुई । 
उन पक्षिराजको श्रीहरिका सारूप्य मोक्ष मिला । तदनन्तर 
माल्यवान्‌ पर्वतपर जाकर मातङ्ग मुनिके आश्रमपर वे 
महाभागा धर्म-परायणा शबरीसे मिले | वह भगवद्धक्तोंमें श्रेष्ठ 
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उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रममें कुशके 
. आसनपर उन्हें बिठाया | फिर चरण धोकर वनके सुगन्धित 

` फूलोसे भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया | उस समय शबरीका 
हृद्य आनन्दमम्न हो रहा था । वह दृढ़तापूर्वक उत्तम 


त एवं मधुर फल-मूल निवेदन किये | उन फलोंको 
लगाकर भगवानने शबरीको मोक्ष प्रदान किया | 


क्रमी श्रीरामने उसे जला दिया, इससे वह 


% अचयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


थी । उसने श्रीराम-लक्ष्मणको आते देख आगे बढ़कर 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


खर्गलोकमै चला गया । इसके बाद महाबली श्रीरथुनाथ- 
जीने शवरीतीर्थको अपने शाङ्गधनुपकी कोटिसे गङ्गा और 
गयाके समान पवित्र वना दिया | “यह महान्‌ भगवद्धक्तोका 
तीर्थ है, इसका जल जिसके उदरमें पड़ेगा, उसका शारीर 
सम्पूर्ण जगतूके लिये वन्दनीय दो जायगा । इसमें तनिक भीः 
सन्देह नहीं है ।? 
ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमूक पर्वतपर गये । 
वहाँ पम्पा सरोवरके तटपर हनुमान्‌ नामक वानरसे उनकी 
भेंट हुई । हनुमातूजीके कहनेसे उन्होंने सुग्रीवके साथ 
मित्रता की और सुग्रीवके अनुरोधसे वानरराज बालिको 
मारकर सुग्रीवको ही उसके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ जानकीजीका पता लगानेके लिये वानरराज सुग्रीवने 
हनुमान्‌ आदि वानर-बीरोंकों भेजा | पवननन्दन हनुमान्‌जीने 
समुद्रको लॉघकर लङ्का नगरीमें प्रवेश किया ओर दट्तापूर्वक 
पातिव्रत्यका पालन करनेवाली सीताजीको देखा । वे उपवास 
करनेके कारण दुर्बल) दीन और अत्यन्त शोकग्रस्त थीं । 
उनके दारीरपर मेल जम गयी थी तथा वे मलिन बस्न 
पहने हुए थीं | उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी दी हुई पहचान देकर 
हनुमानूजीने उनसे भगवानका समाचार निवेदन किया | 
फिर विदेहराजकुभारीको भलीभाति आश्वासन दे उन्होने 
उस सुन्दर उद्यानको नष्ट कर डॉला | तदनन्तर द्रवाजेका 
खम्भा उखाड़्कर उससे हनुमानूजीने वनकी रक्षा करनेवाले 
सेवकों, पाँच सेनापतियों, सात मन्त्रिकुमारों तथा रावणके 
एक पुत्रको मार डाला । इसके वाद रावणके दूसरे पुत्र 
मेघनादके द्वारा वे स्वेच्छासे बँघ गये । फिर राक्षसराज 
रावणसे मिलकर हनुमान्‌जीने उससे वार्तालाप किया ओर 
अपनी पूँछमें लगायी हुई आरसे समूची लङ्कापुरीको दग्ध 
कर डाला | फिर सीताजीके दिये हुए चिहको लेकर वे लोट 
आये ऑर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर सारा हाळ 
बताते हुए बोले--'मैंने सीताजीका दर्शन क्रिया है |? 


इसके वाद सुग्रीवसहित श्रीरामचन्द्रजी बहुत-से वानरोंके 

साथ समुद्रके तटपर गये। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी 
सेनाका पड़ाव डाल दिया । राबणके एक छोटे भाई थे, 
जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध थे । वे धर्मात्मा; सत्यप्रतिज्ञ 
महान्‌ मगवद्धक्तोमै श्रेष्ठ थे । श्रीरामचन्द्रजीको आया 

जान विभीषण अपने बड़े भाई रावणको, राज्यको तथा 
पुत्र आर ख्रीको भी छोड़कर उनकी शरणमें चले गये । 
हनुमान्‌जीके कहनेसे श्रीरामचन्द्रजीने विभीपणको अपनाया | 
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और उन्हें अभयदान देकर राक्षसोंके राज्यपर अभिषिक्त 
किया । तसश्चात्‌ समुद्रको पार करनेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी 
उसकी शारणमें गये, किन्तु प्रार्थना करनेपर भी उसकी 
गति-विधिमें कोई अन्तर होता न देख महावली श्रीरामने 
शाङ्गधनु हाथमे लिया ओर बाणसमूहोंकी वर्षा करके 
समुद्रको सुखा दिया। तब सरिताओंके स्वामी समुद्रने 
करुणासागर भगवान्‌की शरणमें जा उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया । इससे श्रीरघुनाथजीने वारुणात्नका प्रयोग करके पुनः 
सागरको जलसे भर दिया। फिर समुद्रके ही कहनेसे 
उन्होंने उसपर वानरोंके लाये हुए पर्वतोंके द्वारा पुल बैँध- 
वाया | उसीते सेनासहित लङ्कापुरीमें जाकर अपनी बहुत 
बड़ी सेनाको ठहराया | उसके बाद वानरों और राक्षसोंमें 
खूब युद्ध हुआ | 


तदनन्तर रावणके पुत्र सहाबली इन्द्रजित्‌ नामक 
राक्षसने नागपाशसे श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको 
बाँध लिया | उस समय गरुड़ने आकर उन्हें उन आस््रोके 
बन्धनसे मुक्त किया । महाबली वानरोंके द्वारा बहत-से 
राक्षस मारे गये । रावणका छोटा भाई कुम्भकर्ण बड़ा 
बलवान्‌ वीर था । उसको श्रीरामने युद्धमें अग्निशिखाक्रे 
समान तेजखी बाणोंसे मोतके घाट उतार दिया | तत्र 
इन्द्रजितृको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने ब्रह्मास्रक्रे द्वारा 
वानरोंको मार . गिराया । उस समय हनुमानजी श्रेष्ठ 
ओषधियोंसे युक्त पर्वतको उठा ले आये । उसको छूकर 
नेवाली वायुके स्पशंसे सभी वानर जी उठे । तब परम 
उदार लक्ष्मणने अपने तीखे बाणोंसे जैसे इन्द्रने बृत्रासुरको 
मारा था उसी प्रकार इन्द्रजितृको मार गिराया | 
अब स्वयं रावण ही संग्राममें श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
द्ध करनेके लिये निकला | उसके साथ चतुरङ्िणी 
सेना ओर महाबली मन्त्री भी थे। फिर तो वानरों 
ओर राक्षसोमे तथा लक्ष्मणसहित श्रीराम और रावणमें 
भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । उस समय राक्षसराज रावणने 
शक्तिका प्रहार करके लक्ष्मणको रणभूमिमें गिरा दिया | इससे 
महातेजस्वी रघुनाथजी, जो राक्षसोंके काल थे, कुपित हो 
उठे ओर काल एवं मृत्युके समन तीखे बाणोंसे राक्षस- 
वीरोंका संहार करने लगे | उन्होंने कालदण्डके समान सहस्नों 
तेजस्वी बाण मारकर राक्षसराज रावणको ढक दिया । 
श्रीरघुनाथजीके बाणोसे उस निशाचरके सारे अङ्ग बिंध गये 
और वह भयभीत होकर रणभूमिसे लङ्कामें भाग गया । 
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उसे सारा संसार श्रीराममय दिखायी देता था; अतः वह खिन्न 
होकर घरमें घुस गया | इसके बाद हनुमानजी श्रेष्ठ ओषधियोंसे 
युक्त महान्‌ पर्वत उठा ले आये | इससे लक्ष्मणजीको तुरंत 
ही चेत हो गया | उधर रावणने विजयक्री इच्छासे होम 
करना आरम्भ किया; किन्तु बड़े-बड़े वानरोंने जाकर गत्रुके 
उस अभिचारात्मक यज्ञका विध्वंस कर दिया | तब रावण 
पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके लिये निकला | उस समय 
वह दिव्य रथपर बैठा था ओर बहुत-से राक्षस उसके साथ 
थे । यह देख इन्द्रने भी अपने दिव्य अश्वोसे जुते 
हुए साराथिसहित दिव्य रथको श्रीरामचन्द्रजीके लिये भेजा | 
मातलिके लाये हुए उस रथपर बैठकर श्रीरघुनाथजी देवताओं के 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षसक्रे साथ युद्ध करने 
लगे | तदनन्तर श्रीराम ओर रावणमें भयंकर रस्त्रात्रोंद्वारा 
सात दिन ओर सात रातोंतक धोर युद्ध हुआ । \सब देवता 
विमानोंपर बैठकर उस महायुद्धको देख रहे थे | 


रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों बार रावणके 


मस्तक काटे, किन्तु मेरे ( मद्दादेवजीके ) वरदानसे उसके 
फिर नये-नये मस्तक निक्रल आते थे | तब श्रीरघुनाथजीने उस 
दुरात्माका वध करनेके लिये महाभयंकर और कालाम्निके 
समान तेजस्वी ब्रह्मास्रका प्रयोग किया । श्रीरामचन्द्रजीका 
छोड़ा हुआ वह अस्त्र रावणकी छाती छेदकर धरतीको चीरता 
हुआ रसातलमें चला गया | वहाँ सपाने उस बाणका पूजन 
किया । वह महाराक्षस प्राणहीन होकर एश्वीपर गिरा और 
मर गया । इससे सम्पूर्ण देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया | 
वे सम्पूर्ण जगतूके गुरु महात्मा श्रीरामपर फूलोकी वर्षा करने 
लगे | गन्धर्वराज गाने ओर अप्सराएँ नाचने लगीं | पवित्र 
वायु चलने लगी ओर सूर्यकी प्रभा खच्छ हो गयी । मुनि, 
सिद्ध, देवता, गन्धर्व ओर किन्नर भगवानकी स्तुति करने 
लगे । श्रीरघुनाथजीने लङ्काके राज्यपर विभीषणको अभिषिक्त 
करके अपनेको कृतार्थसा माना ओर इस प्रकार कहा 
“विभीषण ! जबतक सूर्य, चन्द्रमा ओर पृथ्वी रहेगी तथा 
जबतक यहाँ मेरी कथाका प्रचार रहेगा; तबतक तुम्हारा राज्य 
कायम रहेगा । महाबल ! यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने 
पुत्र; पोत्रं तथा गणोंके साथ योगियोंको प्राप्त होने योग्य मेरे 
सनातन दिव्य धाममें पहुँच जाओमे |? 

इस प्रकार विभीषणको वरदान दे महाबली श्रीरामचन्द्र- 


जीने मिथिलेशकुमारी सीताको पास बुलवाया | यद्यपि वे 


सर्वथा पवित्र थीं, तो भी श्रीरामने भरी सभामें उनके प्रति 
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बहुत-से निन्दित वचन कहे । पतिके द्वारा निन्दित होनेपर 
सती-साध्वी सीता अग्नि प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने 
लगीं । माता जानकीको अग्निमे प्रवेश करते देख शिव और 
ब्रह्मा आदि सभी देवता भयसे व्याकुछ हो उठे और श्रीरघु- 
नाथजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले--“महाबाहु श्रीराम ! 
आप अत्यन्त पराक्रमी हैं। हमारी बात सुनें | सीताजी 
अत्यन्त निर्मल हैं, साध्वी हैं और कभी भी आपसे विलग 
होनेवाली नहीं हैं । जैसे सूर्य अपनी प्रभाको नहीं छोड़ सकते, 
उसी प्रकार आपके द्वारा भी ये त्यागने योग्य नहीं हें | ये 
सम्पूर्ण जगत्‌की माता ओर सबको आश्रय देनेवाली हैं; 
संसारका कल्याण करनेके लिये ही ये भूतलपर प्रकट हुई हैं । 
रावण ओर कुम्मकर्ण पहले आपके ही भक्त थे; वे सनकादिकों- 
के शापसे इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे । उन्हीकी मुक्तिके 
लिये ये विदेहराजकुमारी दण्डकारण्यमें हरी गयीं । इन्हीको 
निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षत आपके हाथसे मारे ग्रये 
हैं | अब इस राक्षसयोनिसे मुक्त होकर पुत्र, पात्रों ओर 
सेवकोसहित खर्गमें गये हैं । अतः सदा शुद्ध आचरणवाली 
सती साध्वी सीताको शीघ्र ही ग्रहण कीजिये | ठीक उसी तरह 
जैसे पूर्वकालमें आपने समुद्रसे निकलनेपर लक्ष्मीरूपमें इन्हें 
ग्रहण किया था ।? 
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इसी समय लोकसाक्षी अग्निदेव सीताको लेकर प्रकट 

हुए । उन्होने देवताओके समीप ही श्रीजानकीजीको श्रीरामजी- 
की सेवामें अर्पण कर दिया ओर कहा - “प्रभो ! सीता सर्वथा 
निष्कलङ्क और शुद्ध आचरणवाली हैं | यह बात मैं सत्य- 
सत्य निवेदन करता हूँ । आप इन्हें बिना विलम्ब किये ग्रहण 
कीजिये |? अग्निदेवके इस कथनसे रघुकुलश्रे श्रीरामने प्रसन्नता- 
के साथ सीताको स्वीकार क्रिया | फिर सब देवता भगवानका 
पूजन करने लगे । उस युद्धमें जो-जो श्रेष्ठ - वानर राक्षसोंके 
हाथसे मारे गये थे, वे ब्रह्माजीके वरसे शीघ्र ही जी उठे । 
तत्पश्चात्‌ राक्षसराज विभीष्णने सूर्यके समान तेजस्वी पुष्पक- 
विमानको) जिसे रावणने कुबेरसे छीन लिया था, श्रीरघुनाथ- 
जीको भेंट किया । साथ दी,बहुत-से वस्न और आभूषण भी 
दिये । विभीषणसे पूजित होकर परम प्रतापी श्रीरामचन्द्रजी 
अपनी धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीताके साथ उस श्रेष्ठ विमानपर 

आरूढ हुए | इसके बाद झूरवीर भाई लक्ष्मण, वानर और 
के समुदायसहित वानरराज सुग्रीव तथा महाबली 
शूरवीर विभीषण भी उसपर सवार हुए । वानर, 
मुस्‌--सबके साथ सवार हो श्रीरामचन्द्रजी श्रेष्ठ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्याकी ओर 
प्रस्थित हुए । भरद्वाज सुनिके आश्रमपर जाकर सत्यपराक्रमी 
श्रीरामने हनुमानूजीको भरतके पास भेजा । वे निध्ादोके गाँव 
( शङ्वेरपुर ) में जाकर श्रीविष्णुभक्त गुहे मिले ओर 
उनसे श्रीरामचन्द्रजीके आनेका समाचार कहकर नन्दिग्रामको 
चले गये । वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतसे मिलकर 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके झभागमनका समाचार कह 
सुनाया । हनुमानजीक्रे द्वारा श्रीरघुनाथजीके झभागमनकी 
बात सुनकर भाई तथा सुह्ददोंके साथ भरतजीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । फिर वायुनन्दन हनुमानजी पुनः श्रीरामचन्द्रजीके पास 
लौट आये और भरतका समाचार उनसे कह सुनाया । 


तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने छोटे भाई लक्ष्मण 
ओर सीताके साथ तपस्वी भरद्वाज मुनिको प्रणाम किया । 
फिर सुनिने भी पकवान, फल; मूल, वस्र ओर 
आभूषण आदिके द्वारा भाईसहित श्रीरामका स्वागत-सत्कार 
किया । उनसे सम्मानित होकर श्रीरघुनाथजीने उन्हें प्रणाम 
किया ओर उनकी आज्ञा ले पुनः लक्ष्मणसहित पुष्पकविमान- 
पर आरूढ हो सुह्ददोंसहित नन्दिग्रामे आये | उस समय 
केकेयीनन्द्न भरतने माई शत्रुघ्न, मन्त्रियों,, नगरके मुख्य- 
मुख्य व्यक्तियों तथा सेनासहित अनेक राजाओंको साथ ले 
रसन्नतापूर्वंक आगे आकर बड़े भाईकी अगवानी की। 
रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचकर भरतने 
अनुयायियोसहित उन्हें प्रणाम किया । फिर झात्रुओंको ताप 
देनेवाळे श्रीरघुनाथजीने विमानसे उतरकर भरत और शत्रुघ्नको 
छातीसे लगाया। तत्पश्चात्‌ पुरोहित वसिष्ठजी, माताओं, बड़े- 
बूढ़ों तथा बन्धुबान्धवोंको महातेजस्वी श्रीरामने सीता और 
लक्ष्मणक्रे साथ प्रणाम किया । इसके बाद भरतजीने विभीषण, 
सुग्रीव, जाम्बवान्‌) अङ्गद, हनुमान्‌ और सुष्रेणको गले 
लगाया | वहाँ भाइयों और अनुचरोंसहित भगवानने 
माङ्गलिक ख़ान करके दिव्य माला और दिव्य वस्न धारण 
किये, फिर दिव्य चन्दन लगायो । इसके बाद वे सीता और 
लक्ष्मणक्रे साझ सुमन्त्र नामक सारथिसे सञ्चालित दिव्य रथः 
पर बैठे | उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर भरत, 
सुग्रीव, शतरुष्न) विभीषण, अङ्गद, सुषेण, जाम्बवान्‌ हनुमान्‌ 
नील, नल, सुभग, शरभ), गन्धमादन) अन्यान्य कपि? 
गुह, महापराक्रमी राक्षस ओर महाबली राजा भी 

बहुतरे घोडे, हाथी और रथोपर आरूढ हुए । उस समयः 
नाना प्रकारके माङ्गलिक्र बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकार- 
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के स्तोत्रोंका गान होने लगा । इस प्रकार वानर, भाळू, राक्षस, 
निषाद और मानव सैनिकोंके साथ महातेजस्वी श्रीरघुनाथजी 
ने अपने अविनाशी नगर साकेतधाम ( अयोध्या ) में प्रवेश 
किया | मार्गमे उस राजनगरीकी शोभा देखते हुए श्रीरघुनाथ- 


जीको बारंबार अपने पिता महाराज दशरथकी याद आने 
लगी । तत्पश्चात्‌ सुग्रीव) हनुमान्‌ ओर विभीषण आदि 
भगवद्भक्तोंके पावन चरणोंके पड़नेसे पवित्र हुए राजमहलमें 
उन्होंने प्रवेश किया । 


श्रीरामके राज्याभिषेकसे परमधामगमन तकका प्रसङ्ग 
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श्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्वती ! तदनन्तर किसी 
पवित्र दिनको शुभ छम्ममें मङ्गलमय भगवान्‌ श्रीरामका 
राज्याभिषेक करनेके लिये लोगोंने माङ्गलिक उत्सव मनाना 
आरम्भ किया । वसिष्ठ; वामदेव, जात्रालि) कश्यप, मार्कण्डेय, 
मौद्गल्य, पर्वत और नारद- यै महर्षि जप और होम करके 
राजझिरोमणि श्रीरघुनाथजीका शुभ अभिषेक करने लगे । नाना 
रलोँसे निर्मित दिव्य सुवर्णमय पीढ़ेपर सीतासहित भगवान्‌ 
श्रीरामको बिठाकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षि सोने 
ओर रलोंके कलशोंमें रखे हुए सब तीर्थेके शुद्ध एवं मन्त्रपूत 
जलसे, जिसमें पवित्र माङ्गलिक वस्तुएँ, दूर्वादल) तुलसीदल, 
फूल ओर चन्दन आदि पड़े थे, उनका मङ्गलमय अभिषेक 
करने और चारों वेदोंके वैष्णव सूक्तोंको पढ्ने लगे | उस 
शुभ लम्नके समय आकारामें देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजती थीं | 
चारों ओरसे फूलोंकी वर्षा होती थी। वेदोंके पारगामी 
मुनियोंने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण; दिव्य गन्ध और नाना 
प्रकारके दिव्य पुष्पौसे श्रीसीतादेवीके साथ श्रीरघुनाथजीका 
श्रज्ञार किया | उस समय लक्ष्मणने दिव्य छत्र और चँवर 
धारण किये । भरत और इत्रुश्न भगवानके दोनों बगलमे 
खड़े होकर ताड़के पंखांसे हवा करने लगे । राक्षसराज 
विभीषणने सामनेसे दर्पण दिखाया | वानरराज सुग्रीव भरा 
हुआ कलश लेकर खड़े हुए । महातेजस्वी जाम्त्रवानूने 
मनोहर फूलोकी माला पहनायी । बालिकुमार अङ्गदने श्रीहरि- 
को कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया । हनुमानजीने दिव्य 
दीपक दिखाया । सुषेणने सुन्दर झंडा फहराया । सब मन्त्री 
महात्मा श्रीरामको चारों ओरसे घेरकर उनकी सेवामें खड़े 
हुए | मन्त्रियोके नाम इस प्रकार थे- सृष्टि») जयन्त) विजय, 
सोराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन) अकोप) धर्मपाल तथा सुमन्त्र । नाना 
जनपदोंके स्वामी नरश्रेष्ठ नपतिगण) पुरवासी, वेदिक विद्वान्‌ 
तथा बडे-बूढे सजन भी महाराजकी सेवामें उपस्थित थे । बानर 
भालू, मन्त्री) राजा) राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकोंसे घिरे हुए 
महाराज श्रीराम साकेतधाम (अयोध्या)में इस प्रकार शोभा पाने 


लगे, जैसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु देवताओंसे घिरे होनेपर 
परव्योम (बैकुण्ठधाम) में सुशोभित होते हैं । देवी सीताके साथ 
श्रीरघुनाथजीको राज्यपर अभिषिक्त होते देख विमानोंपर बेटे 
हुए देवताओंका हृदय आनन्दसे भर गया । गन्धर्व और 
अप्सराओंके समुदाय जय-जयकार करते हुए स्तुति करने 
लगे । वसिष्ठ आदि महर्षियोंद्वारा अभिषेक हो जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजी सीतादेवीके साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए, 
जसे लक्ष्मीजीके साथ भगवान्‌ विष्णु शोभा पाते हैं | सीताजी 
अत्यन्त विनीत भावसे श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोंकी सेवा 
किया करती यीं । 


राज्याभिषेक हो जानेकै पश्चात्‌ सम्पूर्ण दिशाओंका पालन 
करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने विदेइनन्दिनी सीताके साथ एक 
हजार वर्षांतक मनोरम राजभोगोंका उपभोग किया । इस 
बीचमै अन्तःपुरकी स्त्रियाँ, नगर-निवासी तथा प्रान्तके लोग 
छिपे तोरपर सीताजीकी निन्दा करने लगे | निन्दाकरा विषय 
यही था कि वे कुछ कालतक राक्षसके घरमै निवास कर चुकी 
थीं । शत्रुओंका संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लोक्रापवादके 
कारण मानवभावका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी 
सीताको गर्भवतीकी अवस्थामें वाल्मीकि मुनिके आश्रमके पास 
गङ्गातटपर महान्‌ बनके भीतर छुड़वा दिया । महातेजस्विनी 
जानकी गर्भका कष्ट सहन करती हुई मुनिके आश्रममै रहने 
लगीं । उनका मन सदा स्वामीके चिन्तनमें ही लगा रहता 
था । मुनिपलियोसे सत्कृत ओर महर्षि वास्मीकिद्वारा सुरक्षित 
होकर उन्होने आश्रममें ही दो पुत्र उत्पन्न किये) जो 
कुश ओर लवके नामसे प्रसिद्ध हुए । मुनिने ही उनके 
संस्कार किये ओर वहीं पलकर वे दोनों बड़े हुए । 


उधर श्रीरामचन्द्रजी यमःनियमादि गुणोंसे सम्पन्न हो 
सब प्रकारके भोगोंका परित्याग करके भाइयोंके साथ पृथ्वीका 
पालन करने लगे | वे सदा आदि-अन्तसे रहित; सर्वव्यापी 
भ्रीहरिका पूजन करते हुए ब्रह्मचर्यपरायण हो प्रतिदिन 
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ॐ अचयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पझचपुराण 


प्थ्वीका शासन करते थे । धर्मात्मा शत्रुघ्न लवणासुरको मार- 
कर अपने दो पुत्रोके साथ देवनिर्मित मथुरापुरीके राज्यका 
पालन करने लगे । भरतने सिंधु नदीके दोनों तटोपर अधिकार 
जमाये हुए गन्धवाँका संहार करके उस . देशमें अपने दोनों 
महाबली पुत्रौको स्थापित कर दिया । इसी प्रकार लक्ष्मणने 
मद्रदेशमै जाकर मद्रोंका वध किया और अपने दो 
महापराक्रमी पुत्रोको वहाँके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ अयोध्यामें आकर वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणीकी 
सेवा करने लगे । श्रीरघुनाथजीने एक तपस्वी शूद्रको मारकर 
मृत्युको प्राप्त हुए एक ब्राह्मणबालकको जीवन प्रदान किया | 
तत्पश्नात्‌ नेमिषारण्यमै गोमतीके तटपर श्रीरघुनाथजीने 
सुवर्णमयी जानकीकी प्रतिमाके साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ 
किया । वहाँ भारी जनसमाज एकत्रित था | उन्होने बहुत- 
से यज्ञ किये । 


इसी समय महातपस्वी वाल्मीकिजी सीताको साथ लेकर 
वहाँ आये और श्रीरघुनाथजीसे इस 'प्रकार बोले- “उत्तम 


र ब्रतका पालन करनेवाले श्रीराम ! मिथिलेशकुमारी सीता 
रु सर्वथा निष्पाप हैं | ये अत्यन्त निर्मल और सती-साध्वी स्त्री 
* हैं । जैसे प्रभा सूर्यसे प्रथक नहीं होती, उसी प्रकार ये भी 
क कभी आपसे अलग नहीं होतीं । आप भी पापके सम्पर्कसे 


रहित हैं; फिर आपने इनका त्याग कैसे किया १? 


श्रीराम बोले-त्रझन्‌ ! में जानता हूँ, आपके 
23 कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप हैं । बात यह है कि सती- 
साध्वी सीताको दण्डकारण्यमें रावणने हर लिया था | मैंने उस 
दुष्टको युद्धमै मार डाला | उसके बाद सीताने अग्निमें 
प्रवेश करके जब अपनेको शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मतः 
इन्हें लेकर पुनः अयोध्यामै आया । यहाँ आनेपर इनके प्रति 
नगरनिवासियोमै महान्‌ अपवाद फैला । यद्यपि ये तव भी 
सदाचारिणी ही थँ, तो भी छोकापवादके कारण मैंने इन्हें 
आपके निकट छोड़ दिया | अतः अब केवल मेरे ही चिन्तनमें 
` संलय़ रहनेवाली सीताको उचित है कि ये लोगोंके सन्तोषके 
लिये राजाओं और महर्षियोंके सामने अपनी गुद्धताका 

विश्वास दिलावें | र 


मुनियों और राजाओंकी सभामें श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा 
सती सीताने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम 
$ लिये सब लोगोको आश्चर्यमै डालनेवाला प्रमाण 


उपस्थित किया । वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस भरी 
सभामें बोलीं--'यदि मैं श्रीरघुनाथजीके सिवा अन्य किसी 
पुरुषका मनसे चिन्तन भी न करती होऊ तो हे एथ्वीदेवी ! 
तुम मुझे अपने अङ्कमै स्थान दो । यदि मैं मन, वाणी और 
क्रियाद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीकी ही पूजा करती होऊ तो हे 
माता पथिवी ! तुम मुझे अपने अङ्कमै स्थान दो ।? 

माता जानकीको परमधाममें चलनेके लिये उद्यत जान 
पक्षिराज गरुड़ अपनी पीठपर रक्षमय सिंहासन लिये 
रसातलसे प्रकट हुए | इसी समय प्रथ्वीदेवी भी प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकट हुई | उन्होंने मिथिलेशकुमारी सीताको दोनों हाथोँसे 
उठा लिया ओर स्वागतपूर्वक अभिनन्दन करके उन्हे 

सिंहासनपर बिठाया । सीतादेवीको सिंहासनपर त्रैठी देख 

देवगण धारावाहिकरूपसे उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने 
लगे तथा दिव्य अप्सराओंने उनका पूजन किया । फिर वे 
सनातनी देवी गरुड़पर आरूढ़ हो प्रथ्वीके ही मार्गसे परम 
घामको चली गयीं | जगदीश्वरी सीता पूर्वभागमें दासीगणोसे 
घिरकर योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य सनातन परम धाममें स्थित 
हुईं । सीताको रसातलमें प्रवेश करते देख सब मनुष्य 
साधुवाद देते हुए उच्चखरसे कहने लगे--“वास्तवमें ये 
सीतादेवी परम साध्वी हैं ।? 

सीताके अन्तर्धान हो जानेसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा 
शोक हुआ । वे अपने दोनों पुत्रोंको लेकर मुनिया ओर 
राजाओंके साथ अयोध्यामें आये । तदनन्तर दीर्घकाले 
पश्चात्‌ उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी 
माताएँ कालधमंको प्राप्त हो पतिके समीप स्वर्गलोकमें चली 
गयीं | कठोर ब्रतका पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजीने ग्यारह 
हजार वर्षांतक घर्मपूर्वक राज्यका पालन किया | एक दिन 
काल तपस्वीका वेष धारण करके श्रीरामचन्द्रजीके भवनमें 
आया और इस प्रकार बोला--महाभाग श्रीराम ! मुझे 
ब्रह्माजीने भेजा है । रघुश्रेष्ठ | मै उनका सन्देश कहता हूँ, 
आप सुनें | मेरी ओर आपकी बातचीत हम ही दोनोंतक 
सीमित रहनी चाहिये; इस बीचमै जो यहाँ प्रवेश करे, वह 
वधके योग्य होगा |? 

ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणो दरवाजेपर पहरा देनेके लिये विळा दिया और 
स्वयं कालके साथ वार्तालाप करने ळगे । उस *समय कालने 
कहा--““श्रीराम | मेरे आनेका जो कारण है, उसे आप 
सुनें | देवताओंने आपसे कहा था कि “आप रावण और 


उत्तरखण्ड ] कै श्रीरामके राज्याभिषेकसे परमघामगमन तकका प्रसङ्ग * 


कुम्भकर्णको मार ग्यारह हजार वर्षोतक मनुष्यलोकमें निवास 
करें |? उनके ऐसा कहनेपर आप इस भूतलपर अवतीर्ण हुए 
थे | वह समय अब पूरा हो गया है; अतः अब आप परम- 
घामको पधारें, जिससे सब देवता आपसे सनाथ हौँ ।?? 
हाबाहु श्रीरामने “एवमस्तुर कहकर कालका अनुरोध 
स्वीकार किया । 


उन दोनोंमें अभी बातचीत हो ही रही थी कि महातपस्वी 
दुर्वासा मुनि राजद्वारपर आ पहुँचे और लक्ष्मणसे बोले-- 
“राजकुमार ! तुम शीघ्र जाकर रघुनाथजीको मेरे आनेकी 
सूचना दो |? यह सुनकर लक्ष्मणने कहा--““'ब्रह्मन्‌ ! इस 
समय महाराजके समीप जानेकी आज्ञा नहीं है |? लक्ष्मणकी 
बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाको बड़ा क्रोध हुआ । वे बोले-- 
“यदि तुम »रामचन्द्रजीसे नहीं मिलाओगे तो शाप दे दूँगा ।? 
लक्ष्मणजीने शापके भयसे श्रीरामचन्द्रजीको महर्षि दुर्वासाके 
आगमनकी सूचना दे दी । तब सब भूतोंको भय देनेवाले 
कालदेव वहीं अन्तर्धान हो गये । महाराज श्रीरामने 
ढुर्वासाके आनेपर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । उधर 
रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणने अपने बड़े भाईकी प्रतिज्ञाको याद करके 
सरयूके जलमै स्थित हो अपने साक्षात्‌ खरूपमें प्रवेश 
किया | उस समय उनके मस्तकपर सहस्थो फन शोभा 
पाने लगे । उनके श्रीअङ्गांकी कान्ति कोटि चन्द्रमाओंके 
समान जान पड़ती थी । वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र 
घारण किये दिव्य चन्दनके अनुलेपसे सुशोभित हो रहे थे । 
सहस्रो नाग-कन्याओसे घिरे हुए भगवान्‌ अनन्त दिव्य 
विमानपर बैठकर परमधामको चले गये । 


लक्ष्मणके परमधामगमनका हाळ जानकर श्रीरघुनाथ- 
जीने भी इस लोकसे जानेका विचार किया । उन्होंने 
अपने पुत्र वीरवर कुशको कुशावतीमें और लवको 
द्वारवतीमें धर्मपूर्वक अपने-अपने राज्यपर स्थापित 
किया । उस समय भगवान्‌ श्रीरामके अभिप्रायः 
को जानकर समस्त वानर ओर महाबली राक्षस अयोध्यामे 
आ गये । विभीषण, सुग्रीब+ जाम्बवान्‌, पवनकुमार हनुमान्‌» 
नील, नल, सुषेण और निषादराज गुह भी आ पहुँचे । 
महामना इात्रुष्न भी अपने वीर पुत्रोको' राज्ययर अभिषिक्त 
करके श्रीरामपालित अयोध्यानगरीमे आये । वे सभी महात्मा 
श्रीरामको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे--'रुश्रेषठ ! 
आप परमधघाममें पधारनेको उद्यत हैं-यह जानकर हम 


सब लोग आपके साथ चलनेको आये हैं | प्रभो ! आपके 
विना हम क्षणभर भी जीवित रहनेमें समर्थ नही हैं; अतः हम 
भी साथ ही चलेंगे |! उनके ऐसा कहनेपर श्रीरघुना थजीने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की | तत्पश्चात्‌ 
उन्होने राक्षसराज विभीषणसे कहा--तुम धर्मपूर्वक राज्यका 
पालन करो | मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो | जबतक चन्द्रमा, 
सूर्य और एश्वी कायम हैं, तबतक प्रसन्नतापूर्वक राज्य भोगो | 
फिर योग्य समय आनेपर मेरे परमपदको प्राप्त होओगे | 


ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने इक्ष्वाङ्कुकुलके देवता 
श्रीरङ्गशायी सनातन भगवान्‌ विष्णुके अर्चाविग्रहको विभीषण- 
के लिये समर्पित किया | इसके बाद शत्रुसूदन श्रीरघुनाथजीने 


, हनुमानूजीसे कहा--“वानरेश्वर ! संसारमै जबतक मेरी कथा- 


का प्रचार रहे, तबतक तुम इस प्रथ्वीपर सुखसे रहो | फिर 
समयानुसार मुझे प्राप्त होओगे ।? हनुमान्‌जीसे ऐसा कहकर 
वे जाम्बवान्‌से बोले--“पुरुषश्रेष्ठ ! द्वापर युग आनेपर में 
पुनः पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतार 
कूँगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा । [ अतः तुम यहीं रहो । |: 


उपर्युक्त व्यक्तियोसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने अन्य 
सभी वानरो ओर भालओंसे कहा--'तुम सब लोग मेरे साथ 
चलो ।? तदनन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले भगवान्‌, 
श्रीराम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथोंमें कुश लिये अनासक्त- 
भावसे चले | श्रीरामचन्द्रजीके दक्षिण भागमै कमल हाथमें 
लिये श्रीदेवी उपस्थित हो गयीं और वामभागमें भूदेवी साथ- 
साथ चलने लगीं। वेद, वेदाङ्ग, पुराण, इतिहास, ॐकार) 
वषट्कार) लोकको पवित्र करनेवाली सावित्री तथा धनुष आदि 
अख्र-शस्र--समी पुरुष-विग्रह धारण करके वहाँ उपस्थित 
हो गये । भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्री, 
पुत्र तथा सेवकोसहित भगवानके साथ-साथ चले । मन्त्री, 
भ्त्यवर्ग, किङ्कर, वैदिक, वानरगण, भाल तथा राजा - 
सुग्रीव--इन सबने स्त्री और पुत्रोंके साथ परम बुद्धिमान्‌ 
श्रीरघुनाथजीका अनुसरण किया । इतना ही नहीं, समीपवर्ती 
पशु, पक्षी तथा समस्त खावर-जङ्गम प्राणी भी महात्मा 
रघुनाथजीके साथ गये । उस समय श्रीरामचन्द्रजीको जो भी 
देख लेते; वे ही उनके साथ लग जाते थे । उनमेंसे कोई भी 
पीछे नहीं लोटता था । 


तदनन्तर अयोध्यासे तीन योजन दूर जाकर, जहाँ नदी- 


८९६ क अचंयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


का प्रवाह पच्छिमकी ओर था, भगवानने अनुयायियोसहित 
पुण्यसलिला सरयूमै प्रवेश किया । उस समय पितामह ब्रह्माजी 
सब देवताओं ओर ऋषियोंके साथ आकर रघुनाथजीकी 
स्तुति करते हुए ब्रोले-“श्रीविष्णो ! आइये । आपका 
कल्याण हो । बड़े सोभाग्यकी बात है जो आप यहाँ पधारे 
हैं | मानद ! अब आप अपने देवोपम भाइयोंके साथ अपने 
वैष्णव स्वरूपमें प्रवेश कीजिये | वही आपका सनातन रूप 
है । देव ! आप ही सम्पूर्ण विश्वकी गति हैं | कोई भी आप- 
के स्वरूपको ब्वास्तवमै नहीं जानते | आप अचिन्त्य महात्मा, 
अविनाशी और सबके आश्रय हैं । भगवन्‌ ! आप 
आइये ।? उस समय भगवान्‌ श्रीरामने अपने स्वरूपमें 
प्रवेश किया | भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शङ्ख और 


1 चक्रके अंश थे । वे, दोनों महात्मा दिव्य तेजसे सम्पन्न्‌: 


हो अपने तेजमें मिल गये । तब गङ्ख, चक्र, गदा 
ओर पद्म धारण किये हुए चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुके 
रूपमै स्थित हो श्रीरामचन्द्रजी श्री ओर भू देवियों क्रे साथ विमान- 
पर आरूढ़ हुए । वहाँ दिव्य कल्पवृक्षके मूल भागमें सुन्दर 
सिंहासनपर भगवान्‌ विराजमान हुए । उस समय सब देवता 


पावतीजीने कहा महेश्वर ! आपने श्रीरघुनाथजीके 
a उत्तम चरित्रका अच्छी तरह वर्णन किया । देवेश्वर ! आपके 
प्रसादसे इस उत्तम कथाको श्रवण करके मै धन्य हो गयी । 
अब मुझे भगवान्‌ वासुदेवके महान्‌ चरित्रोंको सुननेकी इच्छा 
हो रही है, कृपया कहिये । 

&श्रीमहादेवजी बोले-देवि ! सत्रके हृदयमें निवास 
करनेवाले परमात्मा श्रीकृषणकी लीलाएँ मनुष्योंको मनोवाञ्छित 
फल देनेवाली हैं। में उनका बर्णन करता हूँ, सुनो । यदुबंशामे 
वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीढके पुत्र 
और सब धर्मत श्रेष्ठ थे । उन्होंने मधुरामें उग्रसेनकी पुत्री 
'देवकीसे विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवाङ्गनाओके समान 
सुन्दरी थी | उग्रसेनके एक कंस नामक पुत्र था, जो 
` महाबलवान्‌ और शूरवीर था । जब वधू और वर रथपर 
बैठकर विदा होने लगे; उस समय कंस स्नेइवश सारथि 
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र्‌ उनका रथ हॉकने लगा । इसी समय गम्भीर स्वरमें 


[ संक्षिप्त पद्म पुराण 


उनकी स्तुति कर रहे थे | श्रीरामचन्द्रजीके पीछे जो वानर, 
भाळ और मनुष्य आये थे, उन्होंने सरयूके जलका स्पर्श 
करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिये ओर श्रीरघुनाथजीकी 
कृपासे सबने दिव्य रूप धारण कर लिया । उनके अड्लोंमें 
दिव्य हार और दिव्य वस्न शोभा पा रहे थे । वे दिव्य 
मङ्गलमय कान्तिसे सम्पन्न थे । असंख्य देहघारियोंसे घिरे हुए 
राजीवलोचन भगवान्‌ श्रीराम उस विमानपर आरूढ हुए | 
उस समय देवता) सिद्ध, मुनि और महात्माओंसे पूजित होकर 
वे अपने दिव्य, अविनाशी एवं सनातन धाममें चले गये । 

पार्वती ! जो मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके एक था 
आधे इलोककों पढ़ता अथवा सुनता या भक्तिपूर्वक स्मरण 
करता है, वह कोटि जन्मोके उपोर्जित ज्ञाताज्ञात पापसे मुक्त 
हो स्त्री, पुत्र एवं बन्धु-बान्धवोंके साथ योगियोंको प्राप्त होने 
योग्य विष्णुलोकमे अनायास ही चला जाता है । देवि ! यह 
मैंने तुमसे श्रीरामचन्द्रजीके महान्‌ चरित्रका वर्णन किया है | 
तुम्हारी प्रेरणासे मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाओंके कीर्तनका 
शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इससे में अपनेको धन्य 
मानता हूँ । 


- SOS IT 
श्रीकृष्णावतारकी कथा--व्रजकी लीलाओंका प्रसङ्ग 
BET वीक 


आकाशवाणी सुनायी पड़ी--“कंस ! इस देवकीका आठवाँ 
बालक तुम्हारे प्राण लेगा |? 


. यह सुनकर कंस अपनी बहिनको मार डालनेके लिये 
तयार हो गया । उसे क्रोधमें भरा देख बुद्धिमान्‌ वसुदेवजीने 
कहा--“राजन्‌ ! यह तुम्हारी बहिन है, तुम्हें धर्मतः इसका 
वध नहीं करना चाहिये । इसके गर्भसे जो बालक उसन्न हों, 
उन्हींको मार डालना |? “अच्छा, ऐसा ही हो? यों कहकर 
कंसने वसुदेवऔर देवकीको अपने सुन्दर महलमें ही रोक लिया 
ओर उनके लिये सब प्रकारके सुखभोगकी व्यवस्था कर दी । 
पार्वती | इसी बीचमें समस्त लोकोंकरो धारण करनेबाली पृथ्वी 
भारी भारसे पीडित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्माजीके पास 
गयी और गम्भीर वाणीमें बोली--५प्रमो ! अब मुझमें इन 
लोकोंको धारण करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । मेरे ऊपर 
पाप कम करनेवाले राक्षस निवास करते हैं । वे बड़े बलवान्‌ 
हैं, अतः सम्पूर्ण जगतूके धर्मोका विध्वंस करते हैं | पापसे 
मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्मपरायण हो रहे 
हैं । इस संसारमै अब थोड़ा-सा भी धर्म कहीं दिखायी नहीं देता। 


उत्तरखण्ड ] 
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देव ! में सत्य-शोचयुक्त धर्मके ही बलसे टिकी हुई थी | 
अतः अधर्मपरायण विश्वको धारण करनेमें में असमर्थ हो 
रही हूँ |? 


यों कहृकर पृथ्वी वहीं अन्तर्धान हो गयी | तदनन्तर 
ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी मुनि 
क्षीरसागरके उत्तर तटपर जगदीश्वर श्रीविष्णुके पास गये और 
नाना प्रकारके खोत्रीद्वारा उनकी स्तुति करने लगे । इससे 
प्रसन्न होकर भगवानूने समस्त देवताओं और मुनिवरोंसे कहा -- 
(देवगण | तुम सब लोग यहाँ किस लिये आथे हो १? तब 
पितामह ब्रह्माजीने देवाधिदेव जनार्दनसे कहा--“देवदेव ! 
जगन्नाथ ! पृथ्वी भारी भारसे पीडित हे | इस समय संसारमै 
बहुत-से : दुद्धं राक्षस उत्पन्न हो गये हैं । जरासन्ध, 
कंस; प्रलम्ब ओर धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगोंको 
सता रहे हैं; अतः आप इस पृथ्वीका भार उतारनेकी 
कृपा करें |? 


ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण जगतूका पालन करने- 
वाळे अविनाशी भगवान्‌ हृषीकेशने कहा--'देवताओ ! में 
मनुष्यलोकके भीतर यदुकुछमें अवतार लेकर पृथ्वी- 
का भार हटाऊँगा ।? यह सुनकर सब देवता भगवान्‌ जनार्दन- 
को नमस्कार करके अपने-अपने लोकमें जा उन परमेश्वरका 
ही चिन्तन करने लगे | तत्पश्चात्‌ परमेश्वर श्रीहरिने भगवती 
मायासे कहा - देवि ! रसातलसे हिरण्याक्षके छः पुत्रोको ले 
आओ और क्रमशः वसुदेव-पल्ली देवकीके गर्भमें स्थापित करो | 
सातवाँ गर्भ अनन्त ( शेषनाग ) का अंश होगा, उसे भी 
खींचकर तुम देवकीकी सोत रोहिणीकरे उदरमें स्थापित कर 
देना । तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भमे मेरा अंश 
प्रकट होगा । तुम नन्द्गोपकी पत्नी यशोदाके गर्भसे 
उत्पन्न होना । इससे इन्द्र आदि देवता तुम्हारी 
पूजा करेंगे |? 


“बहुत अच्छा? कहकर महाभागा मायाने क्रमशः हिरण्याक्ष- 
के पुत्रौको ला-लाकर देवकीके गर्भमें स्थापित किया । महाबली 
कंसने पैदा होते ही उन बालकोंको मार डाला | फिर 
भगवस््रेरणावश सातवां गर्भ अनन्तके अंशसे प्रकट हुआ | 
वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो मायादेवीने उसे 
रोह्दिणीके उदरमें स्थापित कर दिया । गर्भका संकषण करने 
(खींचने ) से उस बालकका जन्म हुआ, इसलिये वह संकर्षण 


नामसे प्रसिद्ध हुआ । भादोंके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
रोहिणी नक्षत्रमें शुभ लग्नका उदय होनेपर रोहिणी देवीने 
भगवान्‌ संकर्षणको जन्म दिया | तत्पश्चात्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरिं देवकीके गर्भमें आये । आठवें गर्भसे युक्त देवकीकों 
देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ | उस समय समस्त 
देवताओंके मनमें उल्लास छा रहा था । वे विमानपर बैठे 
हुए आकाइासे ही देवकी देवीकी स्तुति किया करते थे। 
तदनन्तर दसौँ महीना आनेपर श्रीवणमासकी कृष्णां अष्टमी- 
को आधी रातक्रे समय श्रीहरिका अवतार हुआ । वसुदेवक्रे 


पुत्र होनेसे वे सनातन भगवान्‌ वासुदेव कहलाये | 


सम्पूर्ण जगतूके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर 
वसुदेवजी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जरन्मय प्रभुकी 
स्तुति करने छगे--“जगन्नाथ ! आप भक्तोंकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये साक्षात्‌ कल्पवृक्ष हैं । प्रभो ! आप खयं मेरे 
यहाँ प्रकट हुए, में कितना भाग्यवान्‌ हूँ ! अहो ! आज 
घरणीधर भगवान्‌ इस धरतीके ऊपर मेरे पुत्ररूपसे अवतीर्ण 
हुए हैं | पुरुषोत्तम ! आपके इस अद्भुत ईश्वरीय रूपको 
देखकर महाबळी एबं पापाचारी दानव सहन नहीं कर 
सकेंगे |? बसुदेवजीके इस प्रकार स्तुति ओर प्रार्थना करनेपर 
सनातन पुरुष भगवान्‌ पद्मनाभने अपने चतुर्भुज रूपको तिरोहित 
कर लिया और मानवरूप धारण करके वे दो मुजाओसे ही शोभा 
पाने लगे | उस भवनमै पहरा देनेवाले जो दानव रहते थे) वे सब 
भगवानकी मायासे मोहित ओर तमोगुणसे आच्छादित हो सो 
गये | इसी समय मोका पाकर भगवानके आज्ञानुसार वसुदेचजी 
भगवानको गोदमें ले तुरंत ही नगरसे बाहरनिकल गये | उस समय 
सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे । मेघ पानी बरसाने लगे, 
यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों 
फनोंसे भगवानके ऊपर छाया करके पीछे-पीछे चलने लगे । 
उनके चरणोंका स्पर्श होते ही नगरद्वारके किवाड़ खुळ गये | 
बहाँके रक्षक नींदमे बेसुध थे । तीव्र प्रवाहसे बहनेवाली भरी 
हुई यमुना भी महात्मा वसुदेवजीके प्रवेश कस्नेपर घट गयी । 
उसमे घुटनेतक ही जळ रह गया । यमुनाके पार हो वसुदेवजी- 
ने उसके तटपर ही स्थित व्रजमें प्रवेश: किया । 


१-२. यहाँ महीनोंका नाम शुछपक्षसे मासका आरम्भ मानकर 
दिया गया हे । जहाँ कृष्णपक्षसे महीनोंका आरम्भ होता है, वहाँ 
भादोंका कृष्णपक्ष कुआरका कृष्णपक्ष होगा ओर सावनका कृष्णपक्ष 
भादोंका कृष्णपक्ष होगा । अतः बलदेवजीकी जन्माष्टमी आश्विन 
कष्णपक्ष्में मनानी चाहिये और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्माष्टमी भादों- 
के कृष्णपक्षमें । 


a 
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उधर नन्दगोपकी पत्नीके गर्भसे गायोंके ब्रजमें ही एक 
कन्या उत्पन्न हुई । किन्तु यशोदा मायासे मोहित एवं 
तमोगुणसे आच्छादित हो गाढ़ी नींदमें सो गयी थीं । 
` बस्ुदेवजीने उनकी राय्यापर भगवानको सुला दिया ओर 
उनकी कन्याको लेकर वे मथुरामे चले आये । वहाँ पलीके 
हाथमें कन्याको देकर वे निश्चिन्त हो गये । देवकीकी शय्यापर 
जाते ही वह कन्या वालभावसे रोने लगी | बालककी आवाज़ 
सुनकर पहरेदार जाग उठे | उन्होंने कंसको देवकीके प्रसव होने- 
का समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुँचा और बालिकाको 
लेकर उसने एक पत्थरपर पटक दिया | किन्तु बह कन्या उसके 
हाथसे छूटनेपर तुरंत ही आकाशमें जा खड़ी हुई । वह कंसके ` 
सिरमें लात मारकर ऊपर गयी ओर आठ भुजावाली देवीके 
रूपमे दशन दे उससे बोली--'ओ मूर्ख ! मुझे 
पत्थरपर पटकनेसे क्या हुआ ! जो तुम्हारा वध करनेवाले 
हैं, उनका जन्म तो हो गया । जो सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि 
पालन तथा संहार करनेवाले हैं, वे भगवान्‌ इस संसारमें 
अबतार ले चुके हैं, वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे |? 


इतना कहकर देवीने सहसा अपने तेजसे सम्पूर्ण 
| आकाशको आलोकमय कर दिया ओर वह देवताओं तथा 
गन्धवाँके मुखसे अपनी स्तुति सुनती हुई हिमाल्यपर्वतपर 
1 चली गयी । देवीकी बात सुनकर कसका हृदय उद्दिम हो 
_ उठा | उसने भयसे पीडित हो पलम्त्र आदि दानवबीरोंको 
घुलाकर कहा--“वीरो ! हमलोगोंके भयसे समस्त देवता ने 
र क्षीरसागरपर जाकर विष्णुसे राक्षसोंके संहारके विषयमें बहुत - 
५ कुछ कहा है । उनकी बात सुनकर वे अविनाशी धरणीधर 
यहाँ कहीं मनुष्यरूपमै उत्पन्न हुए हैं | अतः आज इच्छानुसार 
ह रूप धारण करनेवाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन 
बालकोमे कुछ बलकी अधिकता जान पड़े, उन्हें बेखटके 
मार डालो ।? ऐसी आज्ञा देकर कंसने वसुदेव और देवकीको 
आश्वासन दे उन्हें बन्धनसे मुक्त कर दिया ओर स्वयं अपने 
 महलमें चला गया । तत्पश्चात्‌ वसुदेवजी नन्दके उत्तम ब्रजमें 
ये | नन्द्रायजीने उनका भलीभाँति स्वागत-सत्कार किया | 
` वहाँ अपने पुत्रको देखकर वसुदेवजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होंने नन्दरानी यशोदासे कहा-- देवि! रोहिणीके पेटसे पैदा 
मेरे इस पुत्र (बलराम) को भो तुम अपना ही पुत्र मानकर 
गी रक्षा करना | यह कंसके डरसे यहाँ लाया गया है ।? 
पूर्वक उत्तम त्रतका पालन करनेवाली नन्दपळीने “बहुत 
कहकर वसुदेवजीकी आज्ञा शिरोधार्य की और दोनों 


% अचंयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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पुत्रौंको पाकर वे बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पालन करने 
लगीं । इस प्रकार नन्दगोपके घर अपने दोनों पुत्रोंको 
रखकर वसुदेवजी निश्चिन्त हो गये ओर तुरंत ही 
मथुरापुरीको चले गये । तदनन्तर बसुदेवजीकी प्रेरणासे किसी 
शुभ दिनको गर्गजी नन्दगोपके त्रजमें गये | वहाँके निवासियों- 
ने उनकी बड़ी आवभगत की । फिर उन्होंने गोकुलमें 
बसुदेवके दोनों पुत्रोक्रे विधिपूर्वक जातकर्म और नामकरण- 
संस्कार कराये | बड़े बालकके नाम उन्होंने सङ्कर्षण रोहिणेय, 
बलभद्र, महाबळ और राम आदि रखे तथा छोटेके श्रीधर 
श्रीकर, श्रीकृष्ण, अनन्त, जगत्पति, वासुदेव ओर हृषीकेश 
आदि नाम रखे । 'लोगोंमें ये दोनों बालक क्रमशः राम और 
कृष्णके नामसे विख्यात होंगे ।? ऐसा कहकर द्विजश्रेष्ठ गर्ने 
पितरों और देबताओंका पूजन किया और स्वयं भी ग्वालोसे 
पूजित होकर मथुरामे लोट आये । _ 

एक दिनकी बात है, वाळकोंकी हत्या करनेवाली पूतना 
कंसके भेजनेसे रातमें नन्दक्रे घर आयी । उसने अपने 
स्तनोमें विष लगा रखा था । अमित तेजस्वी श्रीकृष्णके मुख में 
बही स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने लगी । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उस राक्षसीको पहचान लिया और उसके स्तनोंको 
खूब दबाकर उसे प्राणोंसहित पीना आरम्भ किया । 
अब तो वह मतवाली राक्षसी छटपटाने लगी । उसके 
स्नाथुवन्धन टूट गये | वह कापती हुई गिरी ओर जोर-जोरसे 
चिग्घाड़ती हुई मर गयी | उसके चीत्कारसे सारा आकाश- 
मण्डल गूँज उठा । उसे प्रथ्वीपर पड़ी देख समस्त गोप 
थरा उठे | श्रीकृष्णको राक्षसीके विशाल वक्षःस्थलपर खेळते 
देख गोपगण उद्विम हो उठे और तुरंत ही दोड़कर उन्होंने 
बालक्रको गोदमें उठा लिया | उस समय नन्द्गोपने पास 
आकर पुत्रको अङ्कमें ले लिया ओर राक्षसके भयसे रक्षा 
करनेके लिये गायके गोबरसे ओर बालसे बालकके मस्तकको 
झाड़ा । फिर भगवानक्रे नाम लेकर श्रीकृष्णके सब अङ्गका 
मार्जन किया | इसके बाद उस भयानक राक्षसीको गोओंके 
व्रजसे बाहर करके डरे हुए खालोंकी सहायतासे उसका 
दाह,किया | 


एक दिन भगवान्‌ श्रीहरि किसी छकड़ेके नीचे सोये 
हुए थे ओर दोनों पैर फेंक ककर रो रहे थे | उनके पैरका 
धक्का लगनेसे छकड़ा ही उलट गया । उसपर जो बर्तन- 
भांडे रखे हुए थे, बे सब टूट-फूट गये | गोप और गोपियाँ 
इतने बड़े छकड़ेको सहसा उलटकर गिरा देख बड़े बिस्मयमें 


| 


A 


उच्तरखण्ड ] 


% श्रीक्रष्णावतारकी कथा--व्रजकी लीलाओंका प्रसङ्ग # 


अ 


पड़ आर “यह क्या हो गया १? ऐसा कहती हुई झाङ्कित हो 
उडा | उस समय विस्मित हुई यशोदाने शीघ्र ही अपने 
बालकको गोदमें उठा लिया । वे दोनों यदुवंशी बालक 
माताक स्तनपानसे पुष्ट होकर थोड़े ही समयमें बड़े हो गये 
आर घुटनों तथा हाथोंके बलसे चलने लगे | उन दिनों एक 
मायावी राक्षस मुर्गका रूप धारण किये वहाँ प्रथ्वीपर विचरता 
रहता था | वह श्रीकृष्णको मारनेक्री ताकमें लगा था | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचेमें 
उसका काम तसाम कर दिया । मार पड़नेपर वह पृथ्वीपर 
गिरा और भर गया । मरते समय उसने अपने राक्षसस्वरूपको 
ही धारण किया था | 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समूचे ब्रजमें विचरने लगे | 
वे गोपियाँके यहाँसे माखन चुरा लिया करते थे | इससे 
यशोदाको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी 
लपेटकर उन्हें ऊखलमें बाँध दिया ओर स्वयं गोरस बेचने 
चली गयीं | समस्त पृथ्वीको धारण करनेवाले श्रीकृष्ण 
ऊखळमें बँधे-ही-बंधे उसे खींचते हुए दो अर्जुन बृक्षोके बीचसे 
निकले । गोविन्दने ऊखलके धक्केसे ही उन दोनों बृक्षोंको 
गिरा दिया । उनके तने टूट गये और वे बड़े जोरसे तड़तड़ 
शब्द करते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े । उनके गिरनेकी भारी 
आवाजसे बड़े-बूढ़े गोप वहाँ आ पहुँचे | यह घटना देखकर 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ | यशोदाजी भी बहुत डर गयीं और 
श्रीकृष्णके बन्धन खोलकर आश्चर्यमम हो उन महात्माको 
अपने स्तनोंका दूध पिलाने लगीं | माताने जगदीश्वर श्रीकृष्ण- 
कें उदरको दाम अर्थात्‌ रस्सीसे बाँध दिया था; अतः सभी 
महापुरुषाने उनका नाम दामोदर रख दिया । वे दोनों 
यमलार्जुन वृक्ष भगवानके पार्षद हो गये | 


तब नन्द आदि बृद्ध गोप वहाँ बड़े-बड़े उत्पात होते 
जानकर दूसरे स्थानको चले गये । विशाल बृन्दावनमें यमुनाके 
मनोहर तटपर उन्होंने स्थान बनाया । वह प्रदेश गोओं और 
गोपियोंके लिये बड़ा ही रमणीय था | महाबली राम और 
श्रीकृष्ण वहीं रहकर बढ़ने लगे | अब वे बछड़ोंके चरवाहोंकों 
साथ लेकर सदा बछड़े चराने लगे। बछड़ोंके बीचमें 
श्रीकृष्णको देखकर बक नामक महान्‌ असुर वहाँ आया 
ओर बगलेका रूप धारण कर उन्हें मारनेका 
उद्योग करने लगा । उसे देखकर भगवान्‌ वासुदेबने भी 
खिलवाड़में ही एक ढेला उठा लिया और उसके पंखोमें 
दे मारा | ढेला लगते ही वह महान्‌ असुर प्राणहीन होकर 
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प्रथ्वीपर गिर पड़ा । तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद एक दिन 
वछड़े चरानेवाले राम और श्रीकृष्ण वनमें किसी यशवृक्षकी 
छायामें पल्लव बिछाकर सो गये । इसी बीचमै ब्रझाजी 
देवताओंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये 
आये । किन्तु उन्हें सोते देख बछड़ों और ग्वाल-बालोंकों 
चुराकर खर्गलोकमें चले गये । जागनेपर जब उन्होंने बछड़ों 
और ग्वाल्-बालोंकों नहीं देखा तो “वे कहाँ चले गये !? 
इसका विचार किया; फिर यह जानकर कि यह 
सारी करतूत ब्रह्माजीकी ही है; उन सनातन प्रभुने वैसे ही 
बालक और बछड़े बना लिये । वही रंग और वही रूप) 
कुछ भी अन्तर नहीं था । शामको जब वे लोटकर व्रजमें 
गये तो गोओं ओर माताओंने अपने-अपने बछड़ों और 
बालकोंकों पाकर उनके साथ पूर्ववत्‌ बर्ताव किया । इस प्रकार 
एक वर्षका समय व्यतीत हो गया । तत्र प्रजापतिने उन 
बछड़ों और बालकोंकों पुनः ले जाकर भगवानको समर्पित 
किया ओर हाथ जोड़ विनीतभावसे प्रणाम करके भयभीत 
होकर कहा--'नाथ ! मैंने इन बछड़ोंका अपहरण करके 
आपका महान्‌ अपराध किया है । शरणागतवत्सल | में 
आपकी शरणमें आया हूँ । मेरे इस अपराधको क्षमा कीजिये |! 
यों कहकर पुनः श्रीहरिके चरणोंमें बारंबार प्रणाम किया ओर 
बछड़ोंको उन्हें सोंपकर पुनः अपने लोकमें चले गये । 
महातपसी ब्रह्माजी भगवानके उस बालरूपको हृदयमें धारण 
करके देवताओंको साथ ले बड़ी प्रसन्नताक्रे साथ पधारे | 


इसके बाद श्रीकृष्ण बछड़ोंके साथ नन्दके गोकुलमें चले 
गये । इसके कुछ दिनोंके पश्चात्‌ यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ग्वालोको 
साथ लेकर यमुनाके कुण्डमें गये | वहाँ बड़ा विषैला और 
बलवान्‌ नागराज कालिय रहता था । उसके हजार फन थे; 
किन्तु भगवान्‌ने अपने एक ही पैरसे उसके हजारों फनोंको 
कुचल डाला और जब वह प्राणसङ्कटमे पड़ गया तो होरामें 
आनेपर उसमे भगवानकी शरण ली । उसका सारा विष तो 
निकल ही गया था, शरणमै आनेपर भगवानने उसकी रक्षा 
की । वह गरुडके भयसे इस कुण्डमें आकर रहता था; 
इसलिये भगवाससे उसके मस्तकपर अपने चरणचिह्न स्थापित 
करके उसको कालिन्दीके कुण्डसे निकाल दिया । उसने 
अपने स्त्री-पुत्रोके साथ तुरंत ही उस कुण्डको छोड़ दिया 
ओर भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार करके अन्यत्रकी राह ली | 
उसके किनारेके जो दृक्ष कालियके विषसे दग्ध हो गये थे; 
बे श्रीकृष्णकी कृषादृष्टि पड़ते ही फलने-फूलने लगे । 
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तत्पश्चात्‌ समयानुसार भगवानने कुमारावस्थामे पदार्पण 

किया । अब वे सर्वदेवमय प्रभु गोओकी चरवाही करने लगे । 

वे अपने समान अबस्थावाले ग्वालोको साथ ले मनोहर 

बन्दावनमें बलरामजीके साथ विचरा करते थे । वहाँ एक 

अत्यन्त भयानक असुर था, जो अजगर सॉपके रूपमें रहा 

करता था । वह विशालकाय दैत्य मेरुपर्वतके समान भारी 

था; परन्तु भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उसको भी मौतके घाट उतार 

दिया । इतके बाद वे धेनुकासुरके वनमें गये, जो ताड़के 

वृक्षोसे बहुत सघन प्रतीत होता था । उसके भीतर 

धेनुक नामक एक पर्वताकार दानव रहता था, जिसको परास्त 

करना बहुत ही कठिन था | वह सदा गदहेके रूपमें रहा 

करता था । भगवानूने उसके दोनों पेर पकड़कर ऊपर फेंक 

दिया, और एकताडके दृक्षसे उसको मार डाला | फिर तो बनमें 

वे खाले खेलते फिरे | उस वनसे निकळनेपर वे तुरंत ही भाण्डीर 

वटके पास आ गये ओर बलराम तथा श्रीकृष्णके साथ बालोचित 

खेल खेलने लगे | उस समय प्रलम्ब नामक राक्षस गोपका 

रूप धारण करके वहाँ आया और बलरामजीको 

| अपनी पीठपर चढ़ा आकाशकी ओर उड 

क चला | तब बलरामजीने उसे राक्षस समझकर 

: बड़े रोषके साथ मुक्केसे मस्तकपर मारा; उस प्रहारसे 

राक्षसका शरीर तिलमिला उठा ओर वह अपने वास्तविक 

रूपमे आकर बड़े भयंकर स्वरमें चीत्कार करने लगा । 

उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह खूनसे लथपथ हो 

र पृथ्वीपर गिरकर सर गया । इसके बाद एक दिन सन्ध्या- 

कामें अरिष्ट नामक देत्य बैलका आकार धारण किये त्रजमें 

| आया ओर आकृष्णको मारनेके लिये बड़े जोर-जोरसे 

हक गर्जना करने लगा । उसे देख समस्त गोप भयसे पीडित हो 

i इधर-उधर भाग गये । श्रीकृष्णे उस भयंकर दैत्यको 

आया देख एक ताड़का वृक्ष उखाड़ लिया ओर उसके दोनों 

सींगोंके बीच दे मारा | उसके सींग टूट गये और मस्तक 

फट गया | वह रक्त बमन करता हुआ बड़े वेगसे गिरा और 

जोर-जोरसे चीत्कार करके मर गया । इस तरह उस 

महाकाय दैत्यको मारकर भगवानने ग्वालवालोंक्रो बुलाया 
और फिर सब लोग वहीं निवास करने लगे | 


तदनन्तर कुछ दिनांके बाद केशी नामक महान्‌ असुर 
रूप धारण किये त्रजमें आया | वह भी श्रीकृष्णको 
ही उद्देश्यसे चला था । गोओंके रमणीय त्जमें 


क अर्चयख हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


पहुँचकर वह जोर-जोरसे हिनहिनाने लगा । उसकी 
आवाज तीनों लोकोंमें गूँज उठी । देवता भयभीत हो 
गये | उन्हे प्रलयकालका-सा सन्देह होने लगा । ब्रजके 
रहनेवाले समस्त गोप अचेत हो गये । गोपियाँ भी व्याकुल 
हो उठां। फिर होशमें आनेपर सब लोग चारों ओर भाग चले | 
गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे गयीं आर “बचाओ, 
बचाओ? की रट लगाने लगीं । भक्तवत्सल भगवानने 
आश्वासन देते हुए कहा--“डरो मत, डरो मत ।? फिर 
उन्होंने तुरंत ही उस देत्यक्रे मस्तकपर एक मुक्का जड़ 
दिया । मार पड़ते ही देत्यके सारे दाँत गिर गये और 
आँखें बाहर निकल आयीं | वह बड़े जोर-जोरसे चिल्लाने 
लगा । केशी सहसा ऐृथ्वीपर गिरा ओर उसके प्राणपखेरू 
उड़ गये | केशीको मारा गया देख आकाशमै खड़े हुए 
देवता साधु-साधु कहने और फूलोंक्री वर्षा करने लगे | 
इस प्रकार शेशवकालमें श्रीहरिने बड़े-बड़े वलाभिमानी 
देत्यौंका वध किया । वे बळरामजीके साथ ब्रजमें सदा 
प्रसन्न रहा करते थे । उन दिनों बृन्दावनकी रमणीयता 
बहुत बढ़ गयी थी । फलों और फूलोंके कारण उसकी 
बड़ी शोभा होती थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ मुरलीकी 
मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे । एक समय शारतू: 
काल आनेपर नन्द आदि गोपोंने इन्द्रकी पूजाका महान्‌ 
उत्सव आरम्भ किया; किन्तु भगवान्‌ गोविन्दने इन्द्रयज्ञके 
उत्सवको बंद करके गिरिराज गोवर्धनके पूजनका उत्सव 
कराया । इससे इन्द्रको वड़ा क्रोध हुआ । उन्होने नन्द 
गोपके त्रजमै लगातार सात रातोतक बड़ी भारी वर्षा की | 
तब भगवान्‌ जनार्दनने गिरिराज गोवर्धनको उखाइ छिया 
और गोप, गोपियौ तथा गोओंकी रक्षाके लिये उसे अनायास 
ही छत्रकी भाँति धारण कर लिया । पर्वतक्री छायाके 
नीचे आकर गोप जोर गोपियाँ बढ़े सुखसे रहने लगी, 


मानो वे किसी महलके भीतर बैठी हों । यह देख - 


सहस्न नेत्रोंवाले इन्द्रको बड़ा भय हुआ । उन्होंने बड़ी 
घबराहटके साथ उस वर्षाको बंद कराया और स्वयं वे 
नन्दकै ब्रजमें गये | वर्षा बंद होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उस महापर्वतको पहलेक्री भाँति यथास्थान रख दिया | 
नन्द आदि बड़े-बूदे गोप गोविन्दकी सराहना करते हुए 
बहुत विस्मित हुए । इतनेमै ही इन्द्रने आकर भगवान्‌ 
मधुसूदनको प्रणाम किया ओर हाथ जोड़ हर्षगद्गद वाणीमें 
उनकी स्तुति की | स्तुतिके पश्चात्‌ सब देवताओंके स्वामी 
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इन्द्रने अमृतमय जलसे भगवान्‌ गोविन्दका अभिषेक 
किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणोंसे उनकी 
पूजा की । इसके बाद वे स्वर्गलोकमें गये | उस समय बड़े- 
बूढ़े गोपौ ओर गोपियोंने भी इन्द्रका दर्शन किया तथा 


इन्द्रसे सम्मानित होनेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्रीकृष्ण नन्दके 
रमणीय त्रजमै रहकर गौओं और बछड़ोंका पालन 
करने लगे | 


———SBBRP ST 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, कंसवध और उग्रसेनका राज्याभिषेक 
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` महादेवजी कहते हैं--पार्वती | तदनन्तर एक दिन 
मुनिश्रेष्ठ नारदजी मथुरामे कंसके पास गये । राजा कंसने 
उनका यथावत्‌ सत्कार किया और उन्हें सुन्दर आसनपर 
बिठाया । नारदजीने कंससे भगवान्‌ विष्णुकी सारी चेष्टाएँ 
कहीं । देवताओका उद्योग करना, भगवान्‌ केशवका 
अवतार लेना, वसुदेवका अपने पुत्रको ब्रजमें रख आना; 
राक्षसाँका मारा जाना, नागराज कालियका यमुनाके कुण्डसे 
बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारण करना और 
इन्द्रका भगवान्से मिलना आदि सभी मुख्य-मुख्य 
घटनाओंको उन्होंने कंससे निवेदन किया । यह सब सुनकर 
राक्षस कंसने नारदजीका बड़ा आदर किया । उसके बाद वे 
ब्रलोकमें चले गये | इधर कंसके मनमें बड़ा उद्वेग हुआ | 
बह मन्त्रियोके साथ बैठकर मृत्युसे बचनेके विषयमै परामर्श 
करने लगा । उसके मन्त्रयोंमें अक्रूर सबसे अधिक बुद्विमान्‌ 
और धर्मानुरागी थे । महाबली दानवराज कंसने अग्रुरको 
आज्ञा दी । 


कंस बोला--यदुश्रेष्ठ ! इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
मेरे भयसे पीड़ित हो श्रीविष्णुकी शरणमें गये थे | भूतभावन 
भगवान्‌ मधुसूदन उन देवताओंको अभयदान दे मुझे 
मारनेके लिये देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं । वसुदेव ,भी 
ऐसा दुष्टात्मा है कि मुझे धोखा देकर रातमें वह अपने 
पुत्रको दुरात्मा नन्दके घरमै रख आया । वह वालक 
ब॒चपनसे ही ऐसा दुर्ध है कि बड़े-बड़े असुर उसके हाथसे 
मारे गये । यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन 
वह मुझे भी मारनेके लिये तैयार हो जायगा | इसमें सन्देह 
नहीं कि व्रजमें उसे इन्द्र आदि देवता तथा समस्त असुर 
भी नहीं मार सकते; अतः मुझे उसको यहाँ बुलवाकर 
किसी विशेष उपायसे ही मारना चाहिये । मतवाले हाथी; 
बड़े-बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदिसे उसका वध 
कराना चाहिये । जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उसे यही 


बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यत्र नहीं । इसलिये तुम 
तेआ ब्रज जाव 
गोओंके व्रजमें जाकर बलराम, श्रीकृष्ण तथा नन्द आदि 
सम्पूर्णं ग्वालोंको धनुष-यज्ञका मेला देखनेके बहाने यहाँ, 
बुला ले आओ ।? 


“बहुत अच्छा? कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ अक्रूर 
रथपर आरूढ हुए ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनके लिये 
उत्सुक होकर गौओके रमणीय व्रजमें गये | अक्रूरजी महान्‌ 
भगवद्ध कतोंमे श्रेष्ठ थे । उन्होंने अत्यन्त विनीत भावसे 
गोओंके बीचमें खड़े हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन किया । 
गोप-कन्याओँसे घिरे हुए श्रीहरिको देखकर अक्रूरजीका 
सारा शरीर रोमाञ्चित हो उठा । उनके नेत्रोमें आनन्दके 
आँसू भर आये । उन्दने रथसे उतरकर श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया । वे बड़े हर्षके साथ भगवान्‌ गोपालके समीप 
गये और बज्र तथा चक्र आदि चिह्नोंसे सुशोभित लाल 
कमलसदृरा उनके मनोहर चरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने 
बारंबार नमस्कार किया । तत्पश्चात्‌ उनकी दृष्टि 
कैलासरिखरके समान गोरवर्णवाले नीलाम्बरधारी 
बलरामजीपर पड़ी, जो मोतियोंकी मालासे विभूषित होकर 
शरत्कालकै पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे। 
अक्रूरजीने उनको भी प्रणाम किया । दोनों बीर बलराम 
और श्रीकृष्णने भी बड़े हर्षके साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूरका 
पूजन किया और उनको साथ लेकर बे दोनों भाई घरपर 
आये । यदुश्रेष्ठ अक्रुरको आया देख महातेजस्वी नन्दगोपने 
निकट जाकर उन्हें श्रेष्ठ आसनपर बिठाया और बड़ी 
प्रसन्नताके साथ विधिपूर्वक अर्ध्य, पाद्य, वस्र तथा दिव्य 
आभूषण आदि निवेदन करके भक्तिभावसे उनका पूजन 
किया । अक्रूरजीने भी बलराम, श्रीकृष्ण, नन्दजी तथा 
यशोदाको वस्न और आभूषण भेंट किये । फिर कुशल 
पूछकर झान्तभावसे ने कु शके आसनपर विराजमान हुए |] 
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तत्पश्चात्‌ राजकार्यके विषयमे प्रश्‍न होनेपर बुद्धिमान्‌ 
अक्ररने इस प्रकार कहना आरम्भ किया | 


अक्रूर बोले--नन्द्रायजी ! ये महातेजस्वी श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ अविनाशी भगवान्‌ नारायण हैं । देवताओंका 
हित, साधु पुरुषोंकी रक्षा, पृथ्वीकै भारका नाश) धर्मकी 
स्थापना तथा कंस आदि सम्पूर्ण देत्योंका नाश करनेके 
लिये इनका अवतार हुआ है । उक्त कार्योके लिये समस्त 
देवताओं तथा महात्मा मुनियोने इनसे प्रार्थना की थी । 
उसीके अनुसार ये वर्षाकालमें आधी रातके समय देवकीके 
गर्भसे प्रकट हुए । उस समय वसुदेवजीने कंसके भयसे 
रातमें ही अपने पुत्र भगवान्‌ श्रीहरिको तुम्हारे घरमें 
पहुँचा दिया । उसी समय यशखिनी यशोदाको भी मायाके 
अंशसे एक सुन्द्री कन्या उत्पन्न हुई थी । उसीने सम्पूर्ण 
ब्रजको नींदमें बेसुध कर दिया था । यशोदाजी भी 
मूछितावस्थामें पड़ी थीं । बसुदेवजीने श्रीकृष्णको तो यशोदाकी 
शय्यापर सुला दिया और स्वयं उस कन्याको लेकर बे 
मधुराकी ओर चल दिये । कन्याको देवकीकी शय्यापर 
रखकर ये प्रसवघरसे बाहर निकल गये । देवकीकी 
शस्यापर सोयी हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी । उसका 
जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुँचा और उसने 
कन्याको लेकर घुमाते हुए पत्थरपर पटक दिया । परन्तु 
बह कन्या आकाशमें उड़ गयी और आठ भुजाओंसे युक्त 
हो गम्भीर वाणीमें कंससे रोधपूर्वक बोली-“ओ नीच 
दानव ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण देवताओंके 
ईश्वर और पुरुषोत्तम हैं; वे तुम्हारा वध करनेके लिये 
ब्रजमें जन्म ले चुके हैं ।? यों कहकर महामाया हिमालय 
बर्वतपर चली गयी । तभीसे वह दुष्टात्मा भयसे उद्विम् हो 
गया और महात्मा श्रीकृष्णको मारनेके लिये एक-एक करके 
दानबोंको भेजने लगा । बालक दोनेपर भी बुद्विमान्‌ 
श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही सब दानवॉकों मोतके घाट उतार 
दिया दै । इन परमेश्वरने अनेक अद्भुत कमं किये हैं । 
गोवर्धन-घारणश नागराज कालियका निर्वासन) इन्द्रसे 
समागम और सम्पूणं राक्षसोका संहार आदि सारे कर्म 
श्रीकृष्णके ही किये हुए हैं; यह बात नारदजीके मुँहसे 
दनकर कंस अत्यन्त भयसे व्याकुल दो उठा है । महाबाहु 
ओ। बलराम और श्रीकृष्ण बड़े दुर्धषे वीर हैं; इसलिये इन 
दोनोंको वहीं बुलाकर वह बड़े-बड़े मतवाले हाथियोसे कुचलवा 
1 चाहता है अथवा पहलवानोंको मिड़ाकर इन्हें मार डाल- 
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नेको उद्यत है | श्रीकृष्णको बुला लानेके लिये दी उसने मुझे यहाँ 
भेजा है । यही सब उस दुष्ट दानवकी चेष्टा दै, जिसे मैंने 
बता दिया । अब आप समस्त व्रजवासी दही-घी आदि लेकर 
कल सबेरे धनुषयज्ञका उत्सव देखनेके लिये मथुरामें चलें । 
बलराम-श्रीकृष्ण और समस्त गोपोंकों राजाके पास चलना 
है । वहाँ निश्चय ही कंस श्रीकृष्णके हाथसे मारा जायगा; 
अतः आपलोग राजाकी आज्ञासे निर्भय होकर वहाँ चलिये । 


इतना कहकर बुद्धिमान्‌ अक्रूर चुप हो गये । उनकी 
बातें बड़ी ही भयङ्कर और रोंगटे खड़े कर देनेवाली थीं । 
उन्हें सुनकर नन्द आदि समस्त बड़े-बूढ़े गोप भयसे 
व्याकुल हो दुःखके महान्‌ समुद्रमे ड्ब गये । उस समय 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सबको आश्वासन देकर 
कहा--“आपलोग भय न करें । में दुरात्मा कंसका विनाश 
करनेके लिये भैया बलरामजी तथा आपलोगोंके साथ मथुरा 
चलूँगा । वहाँ दानवराज दुरात्मा कंसको ओर उसके साथ 
रहनेवाले समस्त राक्षसोंकी मारकर इस प्रथ्वीकी रक्षा 
करूँगा । अतः आपलोग शोक छोड़कर मथुरापुरीको 
चलिये ।? श्रीहरिकै ऐसा कहनेपर नन्द आदि गोपोंने 
बारंबार छातीसे लगाकर उनका मस्तक सूँघा। उन महात्माके 
अलौकिक कर्मोपर विचार करके तथा अक्रूरजीकी बातोंको 
सुनकर उन सबकी चिन्ता दूर हो गयी । तत्पश्चात्‌ यशोदाने 
अक्ररको दही, दूध, घी आदिसे युक्त भाँति-भाँतिके पवित्र; 
स्वादिष्ट, मधुर ओर रुचिकर पक्कान्न परोसकर भोजन 
कराया । उनके साथ बलराम, श्रीकृष्ण, नन्द्‌ आदि श्रेष्ठ 
गोप; अनेकों सुद्दद्‌, बालक और बृद्ध भी थे | यशोदाजीके 
दिये हुए रुचिवर्धक उत्तम अन्नको यादवश्रेष्ठ अक्रूरुजीने 
बड़े प्रेमसे खाया। भोजन करानेके पश्चात्‌ नन्दरानी ने जल देकर 
आचमन कराया और अन्तमें कपूरसहित पानका बीड़ा 
दिया । फिर सूर्यास्त होनेपर अक्रूरजीने सन्ध्योपासना की । 
उसके बाद बलराम और श्रीकृष्णके साथ खीर खाकर 
वे उन्हींके साथ शयन करनेके लिये गये | दीपकके प्रकाशसे 
सुशोभित श्रेष्ठ एबं रमणीय भवनमै विचित्र पलंग बिछा 
था । स्वच्छ सुन्दर बिछावनपर भाँति-भाँतिके फूल उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे | उस पलंगपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोते थे, 
मानो शेषनागकी शय्यापर श्रीनारायण शयन करते हों । 


भगवानको शयन करते देख सहसा अक्गूरके नेत्रोंमें 
आनन्दके आसू छलक पड़े | उनका सारा शरीर पुलकित हो 


Bra 


उत्तरखण्ड ] 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, कंसवध ओर उद्रसेनका राज्याभिषेक # 
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उठा । उन्होंने तमोगुणी निद्राको त्याग दिया | वे भगवद्भक्तं 
में श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याणका विचार करके 


भगबानूके चरण दबाने लगे | उस समय वे मन-ही-मन सोच 
रहे थे--'इसीमें मेरे जीवनकी सफलता है । यही 
जीवन वास्तवमै उत्तम जीवन है । यही धर्म तथा 
यही सर्वश्रेष्ठ मोक्षसुख है । शिव और ब्रह्मा आदि 
देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वसिष्ठ आदि मर्ह 
जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मनसे स्मरण भी नहीं कर 
पाते, वे ही भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके दोनों चरण इस समय मुझे 
प्रात हुए हैं। अदो ! मेरा कितना सोभाग्य है १ ये दोनों चरण 
शरत्कालके खिले हुए कमलकी भाँति सुन्दर हैं । भगवती 
लक्ष्मी अपने कोमल एवं चिकने हाथोंसे इनकी सेवा करती 
हैं| ये चरण परम उत्तम सुखस्वरूप हैं |! इस प्रकार 
भगवानूकी सेवामें लगे हुए अक्रूरजीकी वह रात्रि एक क्षणके 
समान बीत गयी । उस समय वे ब्रह्मानन्द्का अनुभव कर 
रहे थे | तदनन्तर निर्मल प्रभात होनेपर देवगण आकाइामें 
खड़े हो भगवानूकी स्तुति करमे लगे । तत्र भगवान्‌ शयनसे 
उठे । उठकर विधिपूर्वक आचमन किया । फिर परम बुद्धिमान्‌ 
बळरामजीके साथ जाकर माताके चरणोंमें नमस्कार किया ओर 
मथुरा जानेकी इच्छा प्रकट की | यशोदाजी दुःख ओर हर्षमें 
डूबी हुई थी । उन्होंने दोनों पुत्रोको उठाकर बड़े प्रेमके 
साथ छातीसे लगा लिया । उस समय उनके ऑसुओंकी 
धारा बह रही थी । उन्होंने दोनों महावीर पुत्नोंको आशीर्वाद 
दिया और बार-बार हृदयसे लगाकर बिदा किया । अक्रूरने 
भी हाथ जोड़कर यशोदाजीके चरणोंमें . प्रणाम किया और 
कहा--'मह्दाभागे ! अब में जाऊँगा । मुझपर कृपा करो । 
ये महाबाहु श्रीकृष्ण महाबली कंसको मारकर सम्पूर्ण जगतूके 
राजा होंगे । इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है | अतः देवि ! 
दुम शोक छोड़कर सुखी होओ ।? 


ऐसा कहकर अक्रूरजी नन्दरानीसे विदा ले बलराम और 
श्रीकृष्णके साथ उत्तम रथपर आरूढ हुए और तीव्र गतिसे मथुरा- 
की ओर चले | उनके पीछे नन्द आदि बड़े-बूढ़े गोप भाँति- 
भाँतिके फल तथा बहुत-से दही-घी आदि लेकर गये | श्रीहरि- 
को रथपर बैठकर व्रजसे जाते देख समस्त गोपाङ्गनाएँ भी 
उनके पीछे-पीछे चली । उनका हृदय शोकसे सन्तप्त हो रहा 
था। वे 'हा कृष्ण! हा कृष्ण | हा गोविन्द !? कहकर 
बारंबार रोती और विलाप करती थीं । श्रीहरिने उन सबको 


समझा-बुझाकर लोटाया । उनके नेत्रॉमें आँसू भरे हुए थे । 
वे दीन भावसे रोती हुई खड़ी रहीं | इसके बाद अक्रूरजीने 
अपने दिव्य रथको व्रजसे मथुराकी ओर बढ़ाया | शीघ्र ही 
यमुनाके पार होकर उन्होंने रथको किनारे खड़ा` कर दिया 
ओर खयं उससे उतरकर वे खान तथा अन्य आवश्यक कृत्य 
करनेकी तैयारी करने लगे | भक्तप्रवर अक्रने यमुनाके उत्तम 
जलमें जाकर डुबकी लगायी और अमर्षण मन्त्रक्रा जप 
आरम्भ किया | उस समय उन्हें श्रीबळराम तथा श्रीकृष्ण 
दोनों ही जलके भीतर दिखायी दिये । उन्हें देखकर अक्रूर 
जीको बड़ा विस्मय हुआ । तब उन्होंने उठकर रथकी ओर 
देखा; किन्तु वहाँ भी वे दोनो महाबली वीर वैठे दृष्टिगोचर 
हुए । तब पुनः जलमें डुबकी लगाकर वे युगळ-मन्त्रका जप 
करने लगे | उस समय उन्हें क्षीरसागरमें शेषनागकी शय्या 

पर बेठे हुए लक्ष्मीसहित श्रीहरिका दर्शन हुआ । सनकादि 
मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और सम्पूर्ण देवता सेवामें खड़े 
थे । इस प्रकार सर्वेब्यापी ईश्वरको देखकर यहुश्रेष्ठ अन्नूरने 
उमका स्तवन किया । स्तुति करमेके पश्चात्‌ सुगन्धित कमल- 
पुष्पोसे भगवानका पूजन किया और अपनेको कृत्तकृत्य 
मानते हुए वे यमुसाजलसे बलराम और श्रीकृष्णके समीप 
आये । वहाँ आकर अक्ररजीमे उन दोनों भाइयोंको भी 
प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णमे उन्हें आश्चर्यम ओर 
विनीतभावसे खड़ा देख पूछा--'कहिये अक्रूरजी ! आपने 
जलमें कोन-सी आश्चर्यकी बात देखी है !? यह सुनकर अक्रूरजीने 
महातेजस्वी श्री कृष्णसे कहा--'प्रमो ! आप सर्वत्र व्यापक हैं ! 
आपकी महिमासे क्या आश्चर्यकी बात हो सकती है । ही केरा ! 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीका तो खरूप है|? इस प्रकार स्तुति 
करके जगदीश्वर गोविन्दकों प्रणाम कर अक्रूरजी उन दोनों 
भाइयोंके साथ पुमः दिव्य रथपर आरूढ़ हो तुरंत ही देव- 
निर्मित मधुरापुरीमै जा पहुँचे । वहाँ नगरद्वारपर बलराम 
ओर श्रीकृष्णको बिठाकर वे अन्त।पुरमें गये और राजा कंससे 
उनके आगमनका समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो 
पुनः अपने घरको चले गये । 


तदनन्तर सन्ध्याके समय महाबली बलराम ओर श्रीकृष्ण 
एक दूसरेका हाथ पकड़े मथुरापुरीके भीतर गये । वे दोनों 
राजमार्गसे जा रहे थे | इतनेहीमें उनकी दृष्टि कपड़ा रेगने- 
वाले एक रँगरेजपर पड़ी, जो दिव्य वस्न लिये राजभवनकी 
ओर जा रहा था | बलरामसहित परम पराक्रमी श्रीकृष्णने 
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उन वस्त्रोको अपने लिये माँगा; किन्तु रॅगरेजने वे वस्त्र उन्हे 
नहीं दिये । इतना ही नहीं, उसने सड़कपर खड़े होकर 
उन्हे बहुत-से कटुवचन भी सुनाये । तब महाबली श्रीकृष्णने 
रॅंगरेजके मुँहपर एक तमाचा जड़ दिया । फिर तो वह मुँहसे 
रक्त वमन करता हुआ मार्गमें ही मर गया । बलराम और 
श्रीकृष्णने अपने बन्घु-बान्धव ग्वाल-बालोके साथ उन सुन्दर 
वस्त्रोंको यथायोग्य धारण किया । फिर वे मालीके घरपर 
गये । उसने उन्हे देखते ही नमस्कार किया और दिव्य 
सुगन्धित पुष्पोसे प्रसन्नतापूवंक उनकी पूजा की । तब उन 
दोनों यादव-वीरोने मालीको मनोवाञ्छित वरदान दिया । 
अब बे गलीकी राहसे घूमने लगे । सामनेसे एक सुन्दर 
सुखवाली युवती आती दिखायी दी, जो हाथमें चन्दनका 
पात्र लिये हुए थी । बह सत्री कुब्जा थी | उन दोनो भाइयो- 
ने उससे चन्दन मॉगा । कुन्जाने मुसकराते हुए उन्हें उत्तम 
चन्दन प्रदान किया । चन्दन लेकर उन्होंने इच्छानुसार 
अपने झरीरमें लगाया और कुन्जाको परम मनोहर रूप देकर 
बे आगेके मार्गपर बढ़ गये । नगरकी स्त्रिया सुन्दर मुखबाले 
उन दोनों सुन्दर कुमारोंको प्रेमपूर्वक निहारती थीं। इस 
प्रकार वे अपने अनुयायियोसहित यशशालामे पहुँचे । वहाँ 
दिव्य धनुष्न रखा था । उसकी पूजा की गयी थी । भगवान्‌ 
मधुसूदनने देखते ही उस धनुषको उठा लिया ओर खेल- 
खेलमें ही उसे तोड़ डाला | धनुष टूटनेकी आवाज सुनकर कंस 
अत्यन्त ब्याकुल हो उठा ओर उसने चाणूर आदि मुख्य-मुख्य 
मलको बुलाकर मन्त्रियोकी सछाह ले चाणुरसे कहा--'देखो; 
हर सत्र देत्योका बिनाश करनेवाले बलराम और श्रीकृष्ण आ 
कु पहुँचे हैं | कल सबेरे मछयुद्ध करके इन दोनोंकों बेखटके 
मार डालो । इन दोनोंको अपने बलपर बड़ा घमण्ड है। 
मतवाले हाथियोंको भिड़ाकर अथवा बड़े-बड़े पहलवानोंकों 
लगाकर जिस किसी उपायसे भी हो सके इन दोनोंकों यत्न“ 
पूर्वक मार डालना चाहिये |? 


इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई ओर मन्त्रियो- 
के साथ शीघ्र ही सुन्दर राजभवनकी छतपर चढ़ गया । 
नीचे रहनेमे उसे भय लग रहा था । सम्पूर्ण दरवाजों ओर 
मागावर उसने मतबाले हाथियांको नियुक्त कर दिया ओर 
सब ओर बड़े-बड़े वलोन्मत्त पहलवान बिठा दिये | यह सब 
जानते हुए भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम बुद्धिमान्‌ 
तथा अपने अनुयायी ग्वाल-बालेंके साथ रातभर 
दालामें ही ठहरे रहे | रात बीतनेपर जब निर्मल 


प्रभात आया तो बलराम और श्रीकृष्ण दोनों वीर शब्यासे 
उठकर स्नान आदिसे निवृत्त हुए । फिर भोजन करके वस्त्र 
ओर आभूषणोसे विभूषित हो युद्धके लिये उत्सुक होकर वे 
उस यज्ञशालासे चले; मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफासे बाहर 
निकले हों । राजमहलके दरबाजेपर कुवलयापीड हाथी खडा 
था; जो हिमालय पर्वतके शिखर-सा जान पड़ता था। वहीं 
कंसकी विजयामिलाषाकों बढानेवाला था । उसने ऐरावतके 
भी दाँत खट्टे कर दिये थे । उस महाकाय और मतवाले गज- 
राजको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सिंहही भाँति उछल पढ़े 
और अपने हाथसे उसकी सँड, पकड़कर वे लीलापूर्वक उसे 
घुमाने लगे | घुमाते-बुमाते ही भगवान्‌ धरणीधरने उसे 
धरतीपर पटक दिया । हाथीका सारा अङ्ग चूर-चूर हो गया 
और वह डरावनी आवाजमें चिग्घाड़ता हुआ मर गया। 
इस प्रकार हाथीको मारकर बलराम ओर श्रीकृष्णने उसके 
दोनों दाँत उखाड़ लिये और पहलवानोंसे युद्ध करनेके लिये 
वे रंगभूमिमें पहुँचे | वहाँ जितने दानव थे, वे सब गोविन्दा 
पराक्रम देख भयभीत हो भाग खड़े हुए । तब कंसके भवनमें 
प्रवेश करके वे महाबली वीर युद्धके लिये उत्कण्ठित दो हाथी 
के दाँत घुमाने लगे | वहाँ उन महात्माओने कंसके दो मछ 
चाणुर और मुष्टिकको उपस्थित देखा । कंस मी. महाबली 
बलराम और गोविन्दको देखकर भयभीत हो उठा तथा 
अपने प्रधान मछ चाणूरसे बोला--“बीर ! इस समय तुम 
इन ग्वाल-बालोको अवश्य मार डालो । में तुम्हें अपना 
आधा राज्य बॉटकर दे दूँगा |? 


उस समय उन दोनों मल्लौंको भगवान श्रीकृष्ण अभेद्य 
कवचसे युक्त और दूसरे मेरुपर्वतके समान विशालकाय 
दिखायी दिये | कंसकी दृष्टिमै प्रलयकालीन अग्मि-से जान 
पड़े । स्त्रियोंको साक्षात्‌ कामदेव प्रतीत हुए | माता-पिताने 
उन्हें नन्है शिशुके रूपमें ही देखा । देवताओंकी दृष्टिमें वे 
साक्षात्‌ श्रीहरि थे ओर ग्वाल-बाल उन्हें अपना प्यारा सखा 
ही समझते थे | इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णुको 
वहाँके लोगोने अपने-अपने भावोंके अनुसार अनेक रूपोमें 
देखा | वसुदेव, अक्रूर और परम बुद्धिमान्‌ नन्द दूसरे कोठेपर 
चढ़कर वहाँका महान्‌ युद्ध देख रहे थे | देवकी अन्तःपुरकी 
स्त्रियोके साथ बेठकर बेटेका मुँह निहार रही थीं । उस 
समय उनके नेत्रोमें आसू भर आये थे । 


ञ्रियोने उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया । 
तब वे किसी दूसरे भवनमै चली गयीं । तदनन्तर बिमानपर 
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बैठे हुए देवता आकाशमें जय-जयकार करते हुए कमलनयन 
भगवान्‌ अच्युतकी स्तुति करने लगे | वे जोर-जोरसे कहते 
थे--भगवन्‌ | कंसका वध कीजिये ।? 

इसी समय रंगभूमिमें तुरही आदि बाजे बज उठे | 
कंसके दोनों मद्दामल्ो और महाबली श्रीकृष्ण एवं बळराममें 
भिड़ंत हो गयी | चाणूरके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
मुष्टिकके साथ बलरामजी भिड़ गये | नीलगिरि तथा श्वेत- 
गिरिके समान कान्तिबाले दोनों महात्मा मल्लयुद्धकी रीति- 
नीतिके अनुसार लड़ने लगे | वे एक दूसरेको कभी मुक्कोसे 
मारते ओर कभी ताल ठोंकते थे | उनमें बड़ा भयंकर संग्राम 
हुआ, जो देवताओंको भी भयभीत कर देनेवाला था | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने चाणूरके साथ बहुत देरतक खेल करके 
उसके शरीरको रगड़ डाला ओर फिर लीलापूर्वक प्रृथ्बीपर 
दे मारा । देवताओं ओर दानवोंको भी दुःख देनेवाला वह 
महामछ बहुत रक्त वमन करते हुए प्रथ्त्रीपर गिरा और मर 
गया । इसी प्रकार पराक्रमी बलरामजी भी सुष्टिकके साथ 
देरतक लड़ते रहे । अन्तमें उन्होंने उसकी छातीमें कई सुक्के 
जड़ दिये | इससे उसकी- हड्डियाँ चूर-चूर हो गयीं और 


_ स्नायु-बन्धन टूट गया । फिर तो वह भी प्राणद्दीन होकर 


प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उन दोनों भाइयोंका यह पराक्रम देख 
बाकी सारे पहलवान भाग गये । यह देखकर कंसको बड़ा 
भय हुआ । वह वेदनासे व्याकुल हो उठा | इसी बीचमै दुर्ध 
वीर बलराम और श्रीकृष्ण कंसके ऊँचे महलपर चढ गये | 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसके मस्तकमें थप्पड़ मारकर उसे 
छतसे नीचे गिरा दिथा । प्रथ्वीपर गिरते ही उसका सारा 
अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गया ओर वह प्राणोंसे हाथ धो बैठा । 
फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा कंसका ओर्ध्वदैहिक संस्कार कराया | 


श्रीकृष्णके द्वारा कंसके मारे जानेपर महाबली बलरामजीने भी 
कंसके छोटे भाई सुनामाको मुक्केसे ही मार डाला और उसे 
उठाकर धरतीपर फेंक दिया | 
इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलरामजी भाईसहित दुरात्मा 

कंसको मारकर अपने माता-पिताके समीप आये ओर बड़ी 

भक्तिके साथ उन्होंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । देवकी 

और वसुदेवने बड़े प्रेमसे उन दोनोंकों बारंबार छातीसे 

लगाया और पुत्र-स्नेहसे द्रबित हो उनका मस्तक सुँघा । 

देवकीके दोनों स्तनोसे उनके ऊपर दूधकी बृष्टि होने लगी । 

तत्पश्चात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण माता-पिताको आश्वासन दे 

बाहर आये । इसी समय आकाशमै देवताओंकी दुन्दुभियाँ 
बज उठीं । देवेश्वरगण फूलोंकी वर्षा करने लगे । तथा 

मरुद्वणोंके साथ श्रीजनार्दनको नमस्कार और उनकी स्तुति 
करके हर्षमम हो अपने-अपने लोकको चले गये | तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ जाकर नन्दरायजी तथा 
अन्य बड़े-बूढ़े गोपोको नमस्कार किया। धर्मात्मा नन्दने 
बड़े स्नेहसे उन दोनोंकों गले लगा लिया । फिर भगवान्‌ 
जनार्दनने उन सबको बहुत-से रल और धन भेंट किये | 
नाना प्रकारके वस्त्र, आभूषण तथा प्रचुर धन-धान्य देकर 
उन सबका पूजन क्रिया । इस प्रकार श्रीकृष्णके विदा करने- 
पर नन्द आदि गोप हर्ष ओर शोकमें डूबे हुए वहासि त्रजमें 
लौट गये । इसके बाद बलराम और श्रीकृष्णने अपने नाना उग्र- 
सेनजीके पास जाकर उन्हें बन्धनसे मुक्त क्रिया ओर बारबार 
सान्त्वना दे मथुरा के राज्यपर उनका अभिषेक कर दिया । अक्रूर 
आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे, उन सबको राज्यमें विशेष पद्पर 
स्थापित किया और उग्रसेनको राजा बनाकर परम धर्मात्मा 
भगवान्‌ वासुदेव धर्मपूर्वक इस प्थ्वीका पालन करने लगे। 


——-=— 92-77 


जरासन्धकी पराजय, द्वारका-दुर्गकी रचना, कालयवनका वथ और मुचुकुन्दकी मुक्ति 


महादेवजी कहते हैँ--पार्वंती | तदनन्तर वसुदेवजीने 
अपने दोनों पुत्रोंका वेदोक्त विधिसे उपनयन संस्कार 
किया । उसमें गर्गजीने आचार्यका काम किया था । विष्णुभक्त 
विद्वानोंने  नहलाने आदिके द्वारा महाबळी बलराम औरं 
श्रीकृष्णका संस्कारकार्य सम्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ उन दोनों 
भाइयोंने गुरुवर सान्दीपनिके घर जाकर उन मद्दात्माको 
नमस्कार किया और उनसे वेद-शासतरोक्ा अध्ययन करके 


गुरुदक्षिणाके रूपमै उनके मरे हुए पुत्रको लाकर दिया | 
इसके बाद उन महात्मा गुरुसे आशीर्वाद ले उन्हें प्रणाम 
करके दोनों भाई मथुरापुरीमै चले आये । इधर श्रीकृष्णके 
द्वारा दुधंध वीर कंसके मारे जानेका समाचार सुनकर उसके 
३वशुर महाबली जरासन्धने श्रीकृष्णको मारनेके लिये अनेक 
अक्षौहिणी सेनाओंके साथ आकर मंथुरापुरीको घेर लिया | 
महापराक्रमी बलराम और श्रीकृष्णने नगरसे बाहर निकलकर 


 द्ाथियोंकें 
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हाथी घोड़ोसे भरी हुई उस विशाल सेनाको देखा । तब 
भगवान्‌ वासुदेवने अपने पूर्वकालीन सनातन सारथिका 
स्मरण किया । उनके स्मरण करते ही सारथि 
दारुक सुग्रीवपुष्पक नामक महान्‌ रथ लिये आ 
पहुँचा | उसमें दिव्य एवं सनातन अश्व जुते हुए थे । उस 
रथमें शङ्क चक्र, रादा आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र मोजूद थे । 
ध्वजाके ऊपर गरुड़चिहसे चिहित एवं फहराती हुई पताका 
उस देबदुर्जय रथकी शोभा बढ़ा रही थी । श्रीहरिके सारथिने 
भूतलपर आकर भगवान्‌ गोबिन्दको प्रणाम किया और 
आयुधों तथा अइ्बोसहित वह सुन्दर रथ सेवामें समर्पित 
कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े हर्षके साथ उस महान्‌ 
रथके समीप आये और अपने बड़े भाई बलरामजीके साथ 
उसपर सवार हुए । उस समय मरुद्रण उनकी स्तुति कर 
रहे थे । भगवानूने चतुर्भुज रूप धारण करके हाथोंमे शङ्क, चक्र) 
गदा और तलवार ले ली और मस्तकपर किरीट धारण किया | 
दोनों कानोमे कुण्डल तथा गलेमें बनमाला धारण करके वे संग्राम- 
की ओर प्रस्थित हुए ।# परम पराक्रमी बलदेवजीने भी मूसल 
और हल हाथमें ले द्वितीय रुद्रकी भाँति जरासन्धकी सेनाका 
संहार आरम्भ किया । दारुकमे बड़ी शीध्रताके साथ रथको 
रणभूमिकी ओर बढ़ाया । मामो तृण, गुल्म और लताओऔंसे 
आच्छादित वनमे वायु प्रज्वलित अग्निको बढ़ा रही हो। 
उस समय जरासन्धे सैनिकोंने गदा, परिघ, शक्ति और 
सुद्दरौके द्वारा उस रथको आच्छादित कर दिया) किन्तु बहुतसे 
तिनक्रो और सूखे काठोको जैसे अत्यन्त प्रज्वलित अग्नि 
अपनी लपटोसे शीघ्र ही भस्म कर डालती है, उसी प्रकार 
श्ीहरिने अपने चक्रसे उन सभी अख-शा्ोंको लीलापूर्वक 
काट डाला । तत्पश्चात्‌ उन्होने शाङ्ग धनुष हाथमें लिया 
और उससे छूटे हुए अक्षय एवं तीखे वाणोके द्वारा सारी 
सेनाका संहार कर डाला । इसमें उनको कुछ भी आयास 
नहीं जान पड़ा | इस प्रकार क्षणभरमै ही झत्रुकी सारी 
सेनाका विनाश करके यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ मधुसूदनने अपना 
पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया, जिसकी आवाज प्रलयकालीन बञ्रकी 


` भप्रण गर्जनाको भी मात करती थी | शङ्कनाद सुनते ही 
= दाचुपक्षके महाबली योद्वाओके हृदय विदीर्ण हो गये । वे घोडे- 


के साथ ही गिरकर प्राणोसे हाथ घो बैठे | इस प्रकार 


Pen) OT — 


चतुर्भुजवपु्भूत्व रङ्खचक्रगदासिशरत्‌ । 
मिरीटी कुण्डली स्रग्वी सब्ग़ामाभिसुखं ययौ ॥ 
(२७३ | १४) 
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रथ, हाथी और घोडेसहित सम्पूर्ण सेनाका केवर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही सफाया कर डाला । अत्र उस सेनामें 
कोई वीर जीवित न बचा । तत्र सम्पूर्ण देवता प्रसन्नचित्त 
होकर भगवानके ऊपर फूल बरसाने और उन्हें साधुवाद 
देने लगे । इस प्रकार प्रथ्वीका सारा भार उतारकर देवताऔके 
मुँहसे स्तुति सुनते हुए भगवान्‌ घरणीधरकी उस युद्धके 
मुहानेपर बड़ी शोभा हुई । अपनी सेनाको मारी गयी देख 
खोटी बुद्धिवाला पराक्रमी वीर जरासन्ध तुरंत ही ब्रलरामजीके 
साथ लोहा छेनेके लिये आया । वे दोनों ही बीर युद्धसे पीछे 
इटनेवाले नहीं थे । उनमें बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ । 
बलरामजीने हल उठाकर उससे जरासन्धके सारथिसहित 
रथको चौपट कर डाला और महाबली जरासन्धको भी पकड़- 
कर वे मूसल उठा उसे मार डालनेको तैयार हो गये । जैसे 

सिंह महान्‌ गजराजको दबोच ले, उसी प्रकार बळरामजीने 
नृपश्रेष्ठ जरासन्धको प्राणसंकरकी अवस्थामै डाल दिया । 
यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे 
कहा --'मैया ! इसका वध न कीजिये ।? इस प्रकार 
महामति धर्मात्मा श्रीकृष्णमे जरासन्धको छुड़वा दिया । 
श्रीकृष्णके कहनेसे अविनाशी वीर संकर्षणने शत्रुको छोड़ 
दिया । इसके बाद बे दोनों भाई रथपर बैठकर मथुरापुरीमें 
लोट आधे । 


उधर जरासन्ध महापराक्रमी कालयवनके यहाँ गया । 
कालयवनके पास बहुत बड़ी सेना थी । वहाँ पहुँचकर उसने 
वसुदेवके दोनों पुत्रोके पराक्रमका वर्णन किया । दानवोका 
वध, कंसका मारा जाना, अनेक अक्षौहिणी सेनाका संहार तथा 
अपनी पराजय आदि श्रीकृष्णके सारे चरित्रोंका हाल कह 
सुनाया । यह सब सुनकर कालयवनको बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने महान्‌ बली एवं पराक्रमी म्लेच्छौकी बड़ी भारी 
सेनाकै साथ मथुरापर आक्रमण किया । मगधराजके महाबली 
सैनिक भी उसकी सहायताके लिये आये थे । जरासन्धको 
साथ लेकर महान्‌ अभिमामी कालयवन बड़ी तेजीके 
साथ चला | उसकी विशाल सेनासे अनेक जनपदोंकी भूमि 
आच्छादित हो गयी थी | उस बलबान्‌ वीरने मधुराको चारों 
ओरसे घेरकर अपनी महासेनाका पड़ाव डाल दिया | उस 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुरबासियोंके कुशलक्षेमका विचार 
करके सबके रहनेके लिये समुद्रसे भूमि मागी । समुद्रने उन्हें: 
तीस योजन बिस्तृत भूमि दे दी । तब श्रीकृष्णने वहीं द्वारका 
नामकी सुन्दर पुरी बनवायी, जो अपनी शोभासे इन्द्रकी 


उत्तरखंण्ड | 


अमरावतीपुरीको मात करती थी । भगवान्‌ जनार्दनने 
मथुरामें सोये हुए पुरवासियोंको उसी अवस्थामै उठाकर 
रातभरमें ही द्वारका पहुँचा दिया । सबेरै जागनेपर उन्होंने 
स्री-पुत्रोंसहित अपनेको सोनेके महलोमें बैठा पाया | इससे 
उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । प्रचुर धन-धान्य और दिव्य 
वस््र-आभूषणोंसे भरे हुए सुन्दर ग्रह, जहाँ भयका नाम भी 
नहीं था, पाकर सम्पूर्ण वादव बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ रहने 
लगे। जैसे खर्गमै देवता सुखी रहते हैं; उसी प्रकार 
द्वारकापुरीमें वहाँके सभी निवासी अत्यन्त प्रसन्न थे । मथुरा- 
वासियोंको द्वारकामें पहुँचानेके बाद महाबली बलराम ओर 
श्रीकृष्ण काळयवनसे युद्ध करनेके लिये मथुरासे बाहर 
निकले | एक ओर महारथी बलरामजीने हल और मूसल लेकर 
बड़े रोषके साथ यवनोंकी विशाल सेनाका संहार आरम्भ किया 
तथा दूसरी ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने शार्ङ्ग धनुष 
लेकर उससे छुटे हुए अग्निशिखाके सहद तेजस्वी बाणोंद्वारा 
म्लेच्छौंकी सम्पूर्ण विशाल वाहिनीको भस्म कर डाला। 
महाबली कालयवनने अपनी सेनाको मारी गयी देख भगवान्‌ 
वासुदेवके साथ गदायुद्ध आरम्भ किया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी बहुत देरतक यवनोंका संहार करके युद्धसे विमुख होकर 
भागे । कालयवनने 'ठहरो-ठहरो? की पुकार लगाते हुए 
बड़े वेगसे उनका पीछा किया । परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण शीघ्र ही एक पर्वतकी कन्दरामें घुस गये । वहाँ 
महामुनि राजा मुचुकुन्द सोये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जहाँ 
कालयवनकी दृष्टि न पड़ सके, ऐसे स्थानमै खड़े हो गये । 


$ सुधमो-सभाकी प्राप्ति तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह # 
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कालयवन भी महान्‌ घीर-वीर था । वह हायमै गदा लिये 
श्रीकृष्णको मारनेके लिये उस कन्दरामें घुसा । उसमें सोये 
हुए महामुनि राजा सुचुकुन्दको श्रीकृष्ण समझकर उसने 
लात मारी । इससे उनकी नींद खुल गयी और उन्होंने क्रोघ- 
से लाल-लाल आँखें करके हुंकार किया | उनके हुंकार शब्दसे 
तथा उनकी रोषभरी दृष्टि पड्नेसे कालयवन प्राणहीन हो 
जलकर भस्म हो गया । तसश्चात्‌ राजर्षि मुर्चुकुन्दने अपने 
सामने खड़े हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखा । अमित- 
तेजस्वी भगवानूपर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर खड़े 
हो गये और बोले--“मेरा अहोभाग्य; अहोभाग्य, जो प्रभुका 
दर्शन मिला ।? इतना कहते-कहते उनके सारे शारीरमें 
रोमाञ्च हो आया और नेत्रोमै आनन्दके आँसू छलक आये । 
उन्होंने जय-जयकार करके भगवान्को बारंबार प्रणाम किया 
ओर स्तवन करते हुए कहा--'परमेश्वर ! आपके दर्शनसे 
मैं धन्य ओर कृतकृत्य हो गया । आज मेरा जन्म और 
जीवन--दोनों सफल हो गये !? इस प्रकार स्तुति करके 
उन्होंने गोविन्दको पुनः वारंवार प्रणाम किया । इससे 
सन्तुष्ट होकर भगवानूने महामुनि मुचुकुन्दसे कहा; “राजर्षे ! 
तुम मनोवाञ्छित वर माँगो |? तब सुचुकुन्दने भगवानूसे 
पुनराबृत्तिरहित मोक्षके लिये प्रार्थना की । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया । परम बुद्धिमान्‌ 
राजा मुचुकुन्दने मानवरूपका परित्याग करके परमात्मा 

श्रीहरिके समान रूप धारण कर लिया ओर गरुड़पर आरूढ 
हो वे सनातन धाममें चले गये । 


— YS 
सुधर्मा-सभाकी प्राप्ति, रुक्मिणी-हरण तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह 
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महादेवजी कहते हैं पार्वती ! बुद्धिमान्‌ 
मुचुकुन्दके द्वारा कालयवनका वध करानेके पश्चात्‌ उन्हे 
मुक्तिका वरदान दे भगवान्‌ यदुनन्दन गुफासे बाहर निकले | 
कालयवनको मारा गयां सुनकर दुर्बुद्धि जरासन्ध अपनी 
सेनाके साथ बलराम और श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने 
लगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस दुरात्माकी प्रायः सारी सेनाका 
संहार कर डाला | मगधराज मूर्च्छित होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा । बहुत देरके बाद जब उसे कुछ चेत हुआ तो उसके 
सारे अङ्गौमें व्याकुलता छा रही यी । वह भयसे आतुर था। 
अब मगधराज जरासन्ध बलरामजीके साथ युद्ध करनेका 
साइस न कर सका | उसने महाबली बलराम और श्रीक्रप्णको 

प० पु० सं० १२. ४-- 


अजेय समझा और मरनेसे बची हुई सेनाको साथ ले तुरंत 
ही वह अपनी राजधानीको भाग गया । अब उसने बलराम 
और श्रीकृष्णका विरोध छोड़ दिया । तदनन्तर वसुदेवजीके 
दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ द्वारका चले गये । वहाँ इस्द्रने 
वायुदेवताको भेजा और विश्वकर्माकी बनायी हुई सुधर्मा 
नामक देवसभाको प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णको भेंट कर दिया | वह 
सभा हीरे ओर वैदूर्यमणिकी बनी हुई थी | चन्द्राकार सिंहासन- 
से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी । नाना प्रकारके रत्नोंसे 
जटित सुवर्णमय दिव्य छत्रोसे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी 
थी । उस रमणीय सभाको पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी 
वैदिक विद्वानोंक्रे साथ उसमें बैठकर खर्ग-सभामें बैठे हुए 
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देवताओंकी भाँति आनन्दका अनुभव करते थे । उन दिनों 
इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न रेवत नामक एक राजा थे । उनके 
रेवती नामवाली एक कन्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न थी । उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी कन्याका 
विवाह बलरामजीके साथ कर दिया । बलरामजीने वैदिक 
विधिके अनुसार रेवतीका पाणिग्रहण किया । 


विदर्भ देशमै भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा रहते 
थे | उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए । उन सबसे छोटी 
एक कन्या भी हुई, जो बहुत ही सुन्दरी थी । उस कन्याका 
नाम रुक्मिणी था | वह भगवती लक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न 
हुई थी । उसमें सभी शुभ लक्षण मोजूद थे । श्रीरामावतारके 
समय जो सीतारूपमें प्रकट हुई थां, वे ही भगवती लक्ष्मी 
श्रीकृष्णावतारके समय रुक्मिणीके रूपमै अवतीर्ण हुई । 
पूर्वकालमें जो हिरण्यकरिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए 
थे, वे ही द्वापर आनेपर पुनः रिशुपाल और दन्तवक्त्रके 
नामसे उत्पन्न हुए थे । उन दोनोंका जन्म चेद्यवंशमे हुआ 
था । दोनों ही बड़े बलवान्‌ ओर पराक्रमी थे | राजकुमार 
रुक्मी अपनी बहिन रुबिमणीका विवाह शिशुपालके साथ 
करना याहता था; किन्तु सुन्दर मुखवाली रुक्मिणी शिशुपाल- 
को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी । बचपनसे ही उसका 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अनुराग था । श्रीकृष्णको ही पति 


बनानेके उद्देश्यसे वह देवताओंका पूजन ओर भाँति-भाँतिके . 


दान किया करती थी । वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम 
का ध्यान करती हुई कठोर त्रतमै संलझ़ हो पिताके घरमें 
निवास करती थी । विदर्भराज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मीके 
साथ मिलकर शिश्षपाल्से कन्याका विवाह करनेकी तैयारी 
करने लगे । 


तब रुक्मिणीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको पति बनानेके 
उद्देश्यसे अपने पुरोहितके पुत्रको तुरंत ही द्वारकापुरीमें 
भेजा | व्राह्मणदेवता द्वारकामें पहुँचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आर बलरामजीसे मिले | उन दोनोंने उनका विधिपूर्वक 
स्वागत-सत्कार किया । ब्राह्मणने एकान्तमें बैठकर उन दोनों 
भाइयोंसे रुक्मिणीका सारा संदेश कह सुनाया । उसे सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सम्पूर्ण अस्र शस्रोसे परिपूर्ण 
आक्राशगामी रथपर ब्राहमणके साथ बैठे | महात्मा दारुकने 
उस रथको तीव्र गतिसे हॉका | अतः वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ 
त्र दी विदर्भनगरमें जा पहुँचे | बुद्धिमान्‌ दिशुपालके 
देखनेक्रे लिये सब राष्ट्रॉसे जरासन्ध आदि राजा 


आये थे । विवाहके दिन रुक्मिणी सोनेके आभूषणोसे विभूषित 
हो दुर्गाजीकी पूजा करनेके लिये सखियोंके साथ नगरसे 
बाहर निकली | वह सन्ध्याका समय था । देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी समय वहाँ पहुँचे । बलवान्‌ तो थे ही; 
उन्होंने रथपर बेठी हुई रुक्मिणीको सहसा उठाकर अपने 
रथपर विठा लिया ओर द्वारकाकी ओर चल दिये | यहद 
देख जरासन्ध आदि राजा क्रोधमें भरकर राजकुमार 
रुक्मीको साथ ले युद्धके लिये उपस्थित हुए । उन्होंने 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ श्रीहरिका पीछा किया | 


तब महाबाहु वळभद्रजी उत उत्तम रथसे कूद पड़े । 
उन्होंने हळ ओर मूसल लेकर युद्धमें शत्रुओंका संहार 
आरम्भ किया । कितने ही रथो, घोड़ों, बड़े-बड़े गजराजों 
तथा पैदल सैनिकोंको भी इल और मूसलकी मारसे कुचल 
डाला । जैसे बज्रके आघातसे पर्वत विदीणे हो जाते हैं, उसी 
प्रकार उनके हल और मूसल गिरनेसे रथोंकी पङ्क्तियाँ चूर- 
चूर हो गयीं ओर बड़े-बड़े हाथी भी धरतीपर ढेर हो गये । 
हाथियोंके मस्तक फट जाते और वे रक्त बमन करते हुए 
प्राणोंसे हाथ धो बैठते थे | इस प्रकार बळरामजीने क्षणभरमै 
हाथी, घोडे; रथ और पेदलॉंसहित सारी सेनाका 
सफाया कर दिया। राजाओंके पॉव उखड गये । वे सब-के-सब 
भयसे पीड़ित हो भाग चले | उधर रुक्मी क्रोधमें भरकर 
श्रीकृष्णके साथ लोहा ले रहा था | उसने धनुष उठाकर 
बाणोंके समूहसे श्रीकृष्णको बींधना आरम्भ किया । तब 
गोविन्दने हसकर लीलापूर्वक अपना यार्ङ्गधनुष द्दाथमें उठाया 
और एक ही बाणसे रुक्मीके अश्व, सारथि) रथ और 
ध्वजा-पताकाको भी काट गिराया | रथ नष्ट हो जानेपर वह 
तलवार खींचकर एथ्वीपर खड़ा हो गया । यह देख श्रीकृष्ण- 
ने एक बाणसे उसकी तलवारको भी काट डाला | तब 
उसने श्रीकृष्णकी छातीमें मुक्केसे प्रहार किया । श्रीकृष्णने 
बलपूर्वक उसे पकड़कर रथमै बाँध दिया और हँसते-हँसते 
तीखा छुरा ले रुक्मीके सिरको मूँड़कर उसे बन्धनसे मुक्त कर 
दिया । इस अपमानके कारण उसको बड़ा शोक हुआ । वह 
चोट खाये हुए सॉपकी भाँति लंबी साँस लेने लगा । लजाके 
कारण उसने विदर्भ-नगरीमें पॉव नहीं रखा | वहीं गाँव 
बसाकर वह रहने लगा | 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम, रुक्मिणी और 
दारुक़के साथ उस दिव्य रथपर आरूढ हो तुरंत अपनी 
पुरीको चले गये । द्वारकामें प्रवेश करके देवकीनन्दन 
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श्रीकृष्णने शुभ दिन ओर शुभ लग्नमें सुवर्णमय आमूपणोंसे 
विभूप्रित राजकुमारी रुक्मिणीका वेदोक्त विधिसे पाणिग्रहण 
किया । उस विवाहके समय आकाशमें देवतालोग दुन्दुमि 
बजाते और फूलोंकी वर्षा करते थे । वसुदेव, उग्रसेन, 
यदुश्रेष्ठ अक्रूर, महातेजस्वी बलभद्र तथा और भी जो-जो 
श्रेष्ठ यादव थे, उन सवने बड़े उत्साहके साथ श्रीकृष्ण और 
रुकिमिणीका सुखमय विवादोत्सव मनाया । उसमें ग्वालों ओर 
ग्वाळ्वालोंके साथ नन्दगोप भी पारे थे तथा वस्त्राभूप्रणोसे 
विभूषित बहुत-सी गोपाङ्गनाओंके साथ स्वयं यशोदाजी भी 
आयी थीं । वसुदेव; देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा 
अन्यान्य नगर-युवतियोंने मिलकर बड़े हर्के साथ विवाहके 
सारे कार्थ सम्पन्न किये । बढी-बूढी स्त्रियोंसहित देवकीने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कार्य सम्पन्न 
किया । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने विवाहोत्सवसे सम्वन्ध रखनेवाला 
सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया । सुन्दर वस्त्र और आभूषणोंसे 
पूजित करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया | आये हुए 
राजा, नन्द आदि गोप तथा यशोदा आदि स्त्रियोंका भी 
स्वर्ण-रत्न आदिके बहुत-से आभूषणों एवं वस्त्रोद्वारा यथावत्‌ 


सत्कार क्रिया गया | इस प्रकार उस वैवाहिक महोत्सवमें 
सम्मानित होकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए । 

उन नूतन दम्पति श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणीने ग्रन्थिवन्थन- 
पूर्वक एक साथ अग्निदेवको प्रणाम किया । वेदाँके 
ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने आशीर्वादके द्वारा उनका अभिनन्दन 
किया | उस समय विवाहकी वेदीपर बैठे हुए वर और 
वधूको बड़ी शोभा हो रही थी । पत्नीसहित श्रीकृष्णने 
ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बळरामजीको प्रणाम 
किया | इस प्रकार समस्त वेवाहिक कार्य सम्पन्न करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने विवाह्दोत्सवमें पधारे हुए समस्त 
राजाओंको विदा किया | उनसे सम्मानित एवं विदा होकर 
श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने-अपने निवासस्थानको 
चले गये । इसके बाद धर्मात्मा भगवान्‌ देवकीनन्दन 
रुक्मिणीदेवीके साथ दिव्य अट्टालिकामें बड़े सुखसे रहने 
लगे । मुनि ओर देवता उनकी स्तुति किया करते 
थे । उस शोभामयी द्वारकापुरीमें सनातन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रतिदिन सन्तुष्टचित्त होकर सदा आनन्दमग्न 
रहते थे । 
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महादेवजी कहते है--पार्वती ! सत्राजितके एक 
यशस्विनी कन्या थी, जो भूदेवीके अंशसे उत्पन्न हुई थी । 
उसंक्रा नाम था (सत्या) सत्यभामा । सत्यभामा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी दूसरी पत्नी थीं | तीसरी पत्नी सूर्यकन्या कालिन्दी 
थीं, जो लीलादेवीके अंशसे प्रकट हुई थीं । विन्दानुविन्दकी 
पुत्री मित्रविन्दाकों ख्वयंवरसे ले आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उसके साथ विवाह किया । वहाँ सात महाबली बेलोंको) 
जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवानने एक ही 
रस्सीसे नाथ दिया और इस प्रकार पराक्रमरूपी शुल्क देकर 
उसका पाणिग्रहण किया । राजा सत्राजितूके पास स्यमन्तक 
नामक एक बहुमूल्य मणि थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई 
महात्मा प्रसेनको दे रखा था । एक दिन भगवान्‌ मधुसूदनने 
वह श्रेष्ठ मणि प्रसेनसे माँगी । उस समय प्रसेनने बड़ी 
धृष्टताक़े साथ उत्तर दिया--“यह मणि प्रतिदिन आठ भार 
सुवर्ण देती है; अतः इसे में किसीको नहीं दे सकता |? 
प्रसेनका अभिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो रहे । 


एक दिनक्री बात है; भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसेन आदि 
समस्त महाबली यादवोंक्रे साथ शिकार खेलनेके लिये बड़े 
भारी वनमें गये | प्रसेन अकेले ही उस घोर वनमें बहुत दूर- 
तक चले गये | वहाँ एक सिंहने उन्हें मारकर वह मणि छे 
ली | फिर उस सिंहो महाबली जाम्ववानूने मार डाला 
और उस मणिको लेकर वेशीघ्र ही अपनी गुफामें चले गये । 
उस गुफामें दिव्य स्त्रिया. निवास करती थीं | उस दिन 
सूर्यास्त हो जानेपर भगवान्‌ वासुदेव अपने अनुचरोंके साथ 
चले । मार्गमें उन्होंने चतुर्थीके चन्द्रमाको देख लिया । 
उसके बाद अपने नगरमें प्रवेश किया । तदनन्तर समस्त 
पुरवासी श्रीकृष्णके विषयमै एक दूसेरेसे कहने लगे-- 
“जान पड़ता है, गोविन्दने प्रसेनक्रो वनमें ही मारकर वेखटके 
मणि ले ली है । उसके बाद ये द्वारकामें आये हैं |? द्वारका- 
वासियोंकी यह बात जब भगवानके कानोंमें पड़ी तो वे मूर्ख- 
लोगोंके द्वारा उठाये हुए अपवादके भयसे पुनः कुछ 
यदुवंशियोको साथ छे गहन वनमै गये | वहाँ सिंहद्वारा 
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मारे हुए प्रसेनकी लाश पड़ी थी, जिसे भगवानूने सबको 
दिखाया । इस प्रकार प्रसेनकी हत्याके झूठे कलङ्कको मिटा- 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी सेनाको वहीं ठहरा दिया 
तथा हाथमें सार्ङ्गधनुष और गदा लिये वे अकेले ही गहन 
बनभे घुस गये | वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्रीकृष्णने 
निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया । उस गुफाके भीतर एक 
स्वच्छ भवन था) जो नाना प्रकारकी श्रेष्ठ मणियोंसे जगमगा 
रहा था । वहाँ एक धायने जाम्बवानके पुत्रको पालनेमें सुला- 
कर उसके ऊपरी भागमें मणिको बॉधकर लटका दिया था 
और पालनेको धीरे-धीरे लीलापूर्वक डुलाती हुई वह लोरियाँ 
गा रही थी । गोते-गाते वह निम्राङ्कित छोकका उच्चारण 
कर रही थी-- 

सिंहः प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः । 

सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्यष स्यमन्तकः॥ 

(२७६ । १५) 

“प्रसेनको सिंहने मारा और सिंह जाम्बवानके हाथसे 
मारा गया है । सुन्दर कुमार ! रोओ मत । यह स्यमन्तक 
मणि तुम्हारी ही है ।? 


यह सुनकर प्रतापी वासुदेवने शङ्ख बजाया । वह महान्‌ ` 


शङ्कनाद सुनकर जाम्बवान्‌ बाहर निकले । फिर उन दोनोंमें 

लगातार दस राततक भयङ्कर युद्ध हुआ । दोनों एक दूसरेको 

वज्रके समान मुक्कोंसे मारते थे | वह युद्ध समस्त प्राणियोंको 

भयभीत करनेवाला था | श्रीकृष्णके बलकी बृद्धि ओर अपने 

बलका हास देखकर जाम्त्रवान्‌को भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 

कहे हुए पूर्वकालके वचनोंका स्मरण हो आया । वे सोचने 
लगे--५ये ही मेरे स्वामी श्रीराम हैं, जो धर्मकी रक्षाके लिये 

| पुनः इस भूतलपर अवतीर्णं हुए हैं | मेरे नाथ मेरा मनोरथ 
पूर्ण करनेके लिये ही यहाँ पघारे हैं ।? ऐसा सोचकर ऋत्ष- 
राजने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मयसे 
पूछा--“आप कोन हैं ! कैसे यहाँ पधारे हैं ?? तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गम्भीर वाणीमें कहा--“मैं बसुदेबका पुत्र हूँ । 
मेरा नाम वासुदेव है | तुम मेरी स्यमन्तक नामक मणि 
हर ले आये हो | उसे शीघ्र लोटा दो, नहीं तो अभी मारे 
जाओगे |? यह सुनकर जाम्त्रवान्‌को बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने 
दण्डकी भाँति एथ्वीपर पड़कर भगवानको प्रणाम किया ओर 
` विनीत भावसे कहा--'प्रभो ! आपके दर्शनसे मैं धन्य और 
कृतार्थ हो गया । देवकीनन्दन ! पहले अवतारसे ही में 
आपका दास हूँ | गोविन्द ! पूर्वकालमें जो मैंने युद्धकी 


% अचेयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त पद्मपुसण 
अभिलाषा की थी, उसीको आज आपने पूर्ण किया है । 
जगन्नाथ ! करुणाकर ! मैंने मोहवरा अपने खामीके साथ 
जो यह युद्ध किया है, उसे आप क्षमा करें |? 

ऐसा कहकर जाम्बवान्‌ पैरोमें पड़ गये और वारंवार 
नमस्कार करके उन्होने भगवानको रललमय सिंहासनपर 
विनयपूर्वक विठाया । फिर शरत्कालके कमलसद्ृदा सुन्दर 
एवं कोमल चरणोंको उत्तम जलसे पखारकर मधुपककी 
विधिसे उन यदुश्रेष्ठका पूजन किया । दिव्य वस्त्र ओर 


आभूषण भेंट किये । इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके अमित- ` 


तेजस्वी भगवान्को अपनी जाम्बवती नामवाली लावण्यमयी 
कन्या पल्लीरूपसे दान कर दी । साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ 
मणियोंसहित स्यमन्तक मणि भी दहेजमें दे दी। विपक्षी 
वीरोंका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहीं प्रसन्नता- 
पूर्वक जाम्बवतीसे विवाह किया और जाम्बवानको उत्तम 
मोक्ष प्रदान किया । फिर जाम्बवतीको साथ ले शुफासे बाहर 
निकलकर वे द्वारकापुरीको गये । वहाँ पहुँचकर यदुश्रेष्ठ 
श्रीकृष्णने सत्राजित्‌को स्यमन्तक मणि दे दी और सत्राजितूने 
उसे अपनी कन्या सत्यभामाको दे दिया । भादोंके शुक्लपक्षमें 
चतुथींको चन्द्रमाका दर्शन करनेसे झूठा कलङ्क लगता है; 
अतः उस दिन चन्द्रमाको नहीं देखना चाहिये । यदि 
कदाचित्‌ उस तिथिको -चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो इस 
स्यमन्तक मणिकी कथा सुननेपर मनुष्य मिथ्या कलङ्कसे छूट 
जाता है। मद्रराजकी तीन कन्याएँ थीं-सुलक्ष्मणा, नाग्नजिती 
और सुशीला । इन तीनोंने खयंवरमै भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
वरण किया और एक ही दिन भगवानूने उन तीनोंके साथ 
विवाह किया । इस प्रकार महात्मा श्रीकुष्णके रुक्मिणी, 
सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रविन्दा, जाम्ब्रबती, नाग्नजिती, 
सुलक्ष्मणा और सुशीला--ये आठ पटरानियाँ थीं । 


नरकासुर नामक एक महान्‌ पराक्रमी राक्षस था, जो 
भूमिसे उत्पन्न हुआ था । उसने देवराज इन्द्र तथा सम्पूर्ण 
देवताओंको युद्धमें जीतकर देवमाता आदितिके दो तेजस्वी 
कुण्डल छीन लिये थे । साथ ही देवताओंके भाँति-भातिक्े 
रत्न; इन्द्रका ऐरावत हाथी, उच्चेःश्रवा घोड़ा) कुबेरके मणि- 
माणिक्य आदि तथा पद्मनिधि नामक शद्ध भी ले लिये थे । 
वह आकाशमें विचरण करनेवाला था और आकाऱामें ही 
नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था | एक दिन 
सम्पूर्ण देवता उसके भयसे पीड़ित हो शचीपति इन्द्रको आगे 
करके अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


Bai)" 
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शरणमे गये । श्रीकृष्णने भी नरकासुरकी सारी चेष्टाएँ सुन- 
कर देवताओंको अभयदान दे विनतानन्दन गरुड़का स्मरण 
किया । सर्वदेववन्दित महावली गरुड़ उसी समय भगवानके 
सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गये । भगवान्‌ सत्यभामाके 
साथ गरुड़पर सवार हुए और मुनियोंके द्वारा अपनी स्तुति 
सुनते हुए उस राक्षसके नगरमें गये | जेसे आकारामें सूर्यका 
मण्डल देदीप्यमान होता दै, उसी प्रकार उसका नगर भी 
उद्धासित हो रहा था | उसमें दिव्य आभूषण धारण किये 
बहुत-से राक्षस निवास करते थे । बह नगर देवताओंके 
लिये भी दुर्भेद्य था । भगवानूने उसके कई आवरण देख 
चक्रसे उन्हें काट डाला, ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य अन्धकार- 
को नष्ट कर देते हैं | आवरण कट जानेपर समस्त राक्षस 
झूल उठाये सैकड़ों और हजारोंके झुंड बनाकर युद्धके लिये 
चले | विजयकी अभिलाषा रखनेवाले निशाचर तोमर, 
भिन्दिपाल और पट्टिश आदि अस्न-शस्रोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
पर प्रहार करने लगे | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गाङ्ग- 
धनुष लेकर उनके दिव्य अख्-शस्रोंको काट डाला तथा 
अभिके समान तेजस्वी बाणोंसे उन सबका संहार आरम्भ 
किया । इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जांकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़े । सम्पूर्ण दानवोका वध करके कमलनयन भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ शङ्क बजाया । 

शङ्कुनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथपर 
आरूढ हो भगवानसे युद्ध करनेकै लिये आया । उन दोनोंमें 
अत्यन्त भयङ्कर घमासान युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था । वे दोनों बरसते हुए मेघोंकी भाँति हजारों 
बाणोंकी झड़ी लगा रहे थे । इसी बीचमै सनातन भगवान्‌ 
वासुदेवने अद्धचन्द्राकार बाणसे उस राक्षसका धनुष काट 
दिया और उसकी छातीपर महान्‌ दिव्यास्नका प्रहार किया | 
उससे हृद्य विदीर्ण हो जानेक्रे कारण वह महान्‌ असुर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । तवः भूमिकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस राक्षसके समीप गये और बोले--“तुम कोई 
बर मागो |? यह सुनकर राक्षसने गरुड़पर बैठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा--'सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी श्रीकृष्ण ! मुझे 
बरदानक्री कोई आवश्यकता नहीं । फिर भी दूसरे लोगोंके 
हितकरे लिये आपसे एक उत्तम वर माँगता हूँ । मधुसूदन ! 
जो मनुष्य मेरी मृत्युके दिन माङ्गलिक खान करें) उन्हें 
-कभी नरककी प्राप्ति न हो |? 


- ‹एवमस्तु’ कहकर भगवानने उसे वह वर दे दिया | 


नरकासुरने ब्रह्मा और शिव आदि देवताऔं- 
द्वारा पूजित, वज्र एवं वैदूर्थमणिसे बने हुए नूपुरोंसे 
झोमित तथा शरत्कालके खिले हुए कमलसट्टश कोमल 
भगवच्चरणोंका दर्शन करते हुए अपने प्राणोंक़ा परित्याग 
किया ओर श्रीहरिका सारूप्य प्राप्त कर लिया । तदनन्तर 
सम्पूर्ण देवता और महर्षि आनन्दमम्न हो भगवानके 
ऊपर फूलोंकी वर्षा और स्तुति करने लगे । इसके बाद 
कमलनयन श्रीकृष्णने नरकांसुरके नगरमें प्रवेश किया 
और उसने बलपूर्वक जो देबताओंक्रा धन ळूट लिया 
था, वह सब उन्हें वापस कर दिया । देवमाता अदितिके 
दोनों कुण्डल, उच्चेःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और 
दीतिमान्‌ मणिमथ पर्वत--ये सारी वस्तुएँ भगवानने 
इन्द्रको दे दीं । बलवान्‌ नरकासुरने समस्त राजांओंको 
जीतकर सभी राष्ट्रासे जो सोलह हजार कन्याओंका अपहरण 
किया था) वे सब-की-सब उसके अन्तःपुरमें कैद थीं । 
सैकड़ों कामदेवकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले महा- 
पराक्रमी श्रीकृष्णको देखकर उन सबने उन्हें अपना 
पति बना लिया । तब अनन्त रूप धारण करनेवाले 
भगवान्‌ गोविन्दने एक ही लग्नमें उन सबका पाणिग्रहण 
किया । नरकासुरके सभी पुत्र प्रथ्वीदेवीको आगे करके 
भगवान्‌ गोबिन्दकी शरणमें गये । तब दयानिधान 
भगवानूने उन सबकी रक्षा की और प्रथ्वीके वचनोंका 
आदर करते हुए उन्हें नस्कासुरके राज्यपर स्थापित 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ उन सभी सुन्दरी ख्रियाँको इन्द्रः 
के विमानपर बिठाकर देवदूतोंके साथ द्वारकामें भेज 
दिया । इसके बाद सत्यमामाकै साथ गरुड़पर आरूढ 
हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवमाताका दर्शन करनेके लिये 
्वर्गलोकमें गये । अमरावतीपुरीमे पहुँचकर महाबली 
श्रीकृष्ण पत्नीसहित गरुड्से उतरे ओर देवताओंकी वन्दनीया 
माता अदितिक्रे चरणोंमें उन्होंने प्रणाम किया । 
पुत्रवत्सला माताने भगवानको दोनों हार्थोसे पकड़कर 
छातीसे लगा लिया ओर एक श्रेष्ठ आसनपर बिर्ठाकर 
उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवानका पूजन किया । तसश्चात्‌ 
आदित्य, बसु, रुद्र ओर इन्द्र आदि देवताओंने भी 
परमेश्वरका यथायोग्य पूजन किया । उस समय यशस्विनी 
सत्यभामा शचीके महलमें गयीं । वहाँ इन्द्राणीने उन्हे 
सुखमय आसनपर बिठाकर उनका भलीभाँति पूजन 


क्रिया । उसी समय सेवकोने इन्द्रकी प्रेरणासे पारिजातके 


चळे गये !? 
 झऊषाकी एक चित्रलेखा नामकी सखी थी । उसने 
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सुन्दर फूल ले जाकर शचीदेवीको भेंट दिये । सुन्दरी 
शचीने उन फूलोको लेकर अपने काले एवं चिकने 
केशोमै गूँथ लिया ओर सत्यभामाकी अवहेलना कर दी। 
उन्होंने सोचा--'ये फूल देवताओंके योग्य हैं ओर 
सत्यभामा मानुषी हैं, अतः ये इन फूलोंकी अधिकारिणी नहीं हैं ।? 
ऐसा विचार करके उन्होंने वे फूल सत्यभामाको नहीं दिये । 

सत्यभामा क्रोधमें भरकर इन्द्राणीके घरसे चली आयीं 
और अपने स्वामीके पास आकर बोलीं--“यदुश्रेष्ठ | उस 
शाचीको पारिजातके फ़ूलोपर बड़ा घमंड है | उसने मुझे दिये 
बिना ही सब फूल अपने ही केशोमे धारण कर लिये 
हैं ।? सत्यभामाकी यह बात सुनकर महाबली वासुदेवने 
पारिजातका पेड़ उखाड़ लिया ओर उसे गरुड़की पीठ- 
पर रखकर वे सत्यभामाके साथ द्वारकापुरीकी ओर चल 
दिये । यह देख देवराज इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ । 
और वे देवताओंको साथ लेकर भगवान्‌ जनार्दनपर अस्र- 
शस्रांकी वर्षा करने लगे, मानो मेघ किसी महान्‌ 
पर्वतपरं जलकी बूदें बरसा रहे हों । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चक्र और गरुड़जीके पंखोंकी मारसे देवता परास्त 
हो गये और इन्द्र भयभीत होकर गजराज ऐरावतसे 
नीचे उतर पड़े तथा गद्गद वाणीसे भगवानूकी 
स्तुति करके बोले--“श्रीकृष्ण | यह पारिजात देवताओंके 
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उपभोगमें आने योग्य है । पूर्वकालमें आपने ही इसे 
देवताओंके लिये दिया था। अब यह मनुष्यलोकमें केसे 
रह सकेगा १? तब भगवानूने इन्द्रसे कहा--'देवराज ! 
तुम्हारे घरमै शचीने सत्यभामाका अपमान किया है। 
उन्होंने इनको पारिजातके फूल न देकर स्वयं ही 
उन्हें अपने मस्तकमें धारण किया है | इसलिये मैंने 
पारिजातका अपहरण किंया है । मैंने सत्यभामासे प्रतिज्ञा 
की है कि में तुम्हारे घरमे पारिजातका वृक्ष लगा दूँगा; 
अतः आज यह पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता । में 
मनुष्योंके हितके लिये उसे भूतलपर ले जाऊँगा | जव 
तक मैं वहाँ रहूँगा, मेरे भवनमै पारिजात भी रहेगा । 
मेरे परमधाम पधारनेपर तुम अपनी इच्छाके अनुसार 
इसे ले लेना ।? इन्द्रने भगवानको नमस्कार करके 
कहा--'अच्छा; ऐसा ही हो ।? यों कहकर वे देवताओं- 
के साथ अपनी पुरीमें लोट गये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सत्यभामादेवीके साथ गरुड़पर बेठकर द्वारकापुरीमें चले 
आये । उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे । 
सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीहरि सत्यभामाके निकट देववृक्ष 
पारिजातकी स्थापना करके समस्त भार्याओंके साथ विहार 
करने लगे । विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रिमें इन सभी 
पल्नियोंके घरोंमें रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे | 


eo 


अनिरुद्भका उषाके साथ विवाह 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुए; जो कामदेवके अंशसे 
प्रकट हुए थे । वे बड़े बलवान्‌ थे । उन्होंने शम्बरासुरका 
वध किया था । उनके रुक्मीकी पुत्रीके गर्भसे अनिरुद्ध- 
का जन्म हुआ । अनिरुद्धने भी बाणासुरकी कन्या 
ऊप्राके साथ बिवाह किया | उस विवाहकी कथा इस 
प्रकार है--एक दिन उपाने स्वम्नमें एक नील कमल- 
दलके समान श्यामसुन्दर तरुण पुरुषको देखा । ऊप्राने 
स्वम्नमें ही उस पुरुषक्के साथ प्रेमालाप किया और 
जागनेपर उसे सामने न देख वह पागळ-सी हो .उठी 
तथा यह कहती हुई क्रि “तुम मुझे अकेली छोड़ कहाँ 
वह भॉति-भॉतिसे विलाप करने लगी 
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उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा--'सखी ! क्या कारण 

कि तुम्हारा मन विक्षिप्त्सा हो रहा है ?» ऊपाने 
स्वममें मिले हुए पतिके विपयकी सारी बातें सच- 
सच बता दां । 

चित्रढेखाने सम्पूर्ण देवताओं ओर श्रेष्ठ मेनुष्योंके 
चित्र वस््रपर अङ्कित करके ऊपाको दिखलाये । यढुकुलमें 
जो श्रीकृष्ण, बलभद्र) प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि सुम्दर 
पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने उपाके सामने प्रस्तुत 
किये । ऊपाने उनमेंसे श्रीकृष्णको उससे मिलता-जुलता 
पाया | अतः उन्हींकी परम्परामें उनके होनेका अनुमान 
करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया । श्रीकृष्णके बाद 
प्रदयम्न और पद्युम्रके बाद अनिरुद्धको देखकर वह सहसा 
बोल उठी--'यही है, यही है? ऐसा कहकर उसने 


उत्तेरखण्ड ] 


# अनिरुद्धका ऊपाके साथ विवाह # 
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अनिरुद्धके चित्रकों हृदयसे लगा लिया । तत्र चित्रलेखा 
देत्योंकी बहुत-सी मायाविनी स्त्रियोंको साथ ले द्वारकामें 
गयी आर रातके समय अन्तःपुरमे सोये हुए अनिरुद्धको 
मायासे मोहित करके बाणासुरके महलमें लाकर ऊपाकी 
शाय्यापर सुला दिया । जागनेपर अनिरुद्धने अपनेको 
अत्यन्त रमणीय और स्वच्छ पळंगपर सोया हुआ पाया | 
पास ही समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न विचित्र आभूषण, 
वस्न, गन्ध ओर माला आदिसे अलङ्कत तथा सुवर्णके 
समान रंग ओर सुन्दर केशोांवाळी ऊषा बेंठी हुई थी | 
तदनन्तर ऊपाकी प्रसन्नतासे अनिरुद्ध उसके साथ 
रहने लगे | 


इस प्रकार लगातार एक मासतक अनिरुद्ध उपाके 
साथ महलमें रहे । एक दिन अन्तःपुरमें रहनेवाली 
छ बूढी ख्रियोंने उन्हें देख लिया और राजा वाणासुर- 
को इसकी सूचना दे दी । यह समाचार सुनते ही 
राजाकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। उसने अत्यन्त 
विस्मित होकर अपने सेवकोंको भेजा और यह आदेश 
दिया कि “उसे यहीं पकड़ लाओ ।? सेवक राजाके 
महलपर चढ गये ओर राजक्कुमारीके शयनागारमें सोये 
इए अनिरुद्धको पकड़नेके लिये आगे बढ़े | अपनेको पकड़नेके 
लिये आते देख अनिरुद्धने खिलवाड़में ही महलका एक 
खम्भा उखाड़ लिया ओर उसीसे मारमारकर दो ही 
घड़ीमें उन सबका कचूमर निकाल डाला । अपने 
सेवकोंको मारा गया देख दैत्यराज वाणासुरको अनिरुद्धके 
विषयमें बड़ा कौतूहल हुआ । इतनेमें ही देवर्षि नारदने 
आकर बताया कि ये श्रीकृष्णके पोत्र अनिरुद्ध हैं । 
यह सुनकर धनुष ले वह स्वयं ही अनिरुद्धको पकड़ने- 
के लिये उनके समीप आया । हजार भुजाओंसे युक्त 
देत्यराजको युद्धके लिये आते देख अनिरुद्धने भी एक 
परिघ घुमाकर वाणासुरके ऊपर फेंका; किन्तु उसने बाण 
मारकर उस परिघको काट दिया । तसश्चात्‌ सर्पा्रसे 
अनिरुद्धको अच्छी तरह बाँधकर दैत्यराजने उन्हें अन्तःपुर- 
में ही केद कर छिया । 


इधर देवर्षि नारदके मुखसे यह सारा समाचार 
ज्यौ-का-त्यों जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बलदेवजी; 
प्रद्युम्न तथा अपनी सेनाकै साथ पक्षिराज गरुडपर 
आरूढ हो बाणासुरके बाहुबलका उच्छेद करनेके लिये 
आ पहुँचे । पूर्वकालमें बलिपुत्र बाणासुरने भगवान्‌ शङ्कर- 


की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
दाङ्करने उसे वर माँगनेको कहा । तब उसने महेश्वरसे 
यही वर माँगा था कि “आप मेरे नगर-द्वारपर सदा रक्षाके 
लिये मोजूद रहें और जो इात्रुओंकी सेना आवे, 
उसका संहार करें |? “तथास्तु” कहकर भगवान्‌ शंकरने 
उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और 
पार्षदोंके साथ अस्त्र-शस्त्र लिये उसके नगर-द्वारपर सदा 
विराजमान रहने लगे | उस समय जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यादवोकी बहुत बड़ी सेनाको साथ लेकर वहा आये तो 
उन्हें देखकर भगवान्‌ शंकर भी बृषभपर आरूढ हो सब 
प्रकारके अञ्-शसत्र लिये अपने पुत्र ओर पार्षदोंसहित 
युद्धके लिये निकले | वे हाथीका चमडा पहने, कपाळ 
धारण किये, सव अद्धोमे विभूति रमाये और प्रज्वलित 
साका आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्री 
अङ्ग पिङ्गल वर्णका था । उनके तीन नेत्र थे | वे अपने 
दाथमें त्रिशूळ लिये हुए थे। उन्होंने सम्पूर्ण भूतगणों- 
का संगठन कर रखा था। वे समस्त प्राणियोंके लिये 
भयदायक प्रतीत होते थे । उनका तेज प्रलयकालीन 
अग्निके समान जान पड़ता था । वे अपने दोनों पुत्रों 
ओर समस्त पार्घदोके साथ उपस्थित थे । त्रिपुरका नाशः 
करनेवाले उन भगवान्‌ भूतनाथको सामना करनेके लिये 
आया देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने सेनाको तो बहुत दूर 
पीछे ही ठहरा दिया ओर स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युम्नसहित 
निकट आकर वे हँसते-हँसते भगवान्‌ शाङ्करजीके साथ युद्ध 
करने लगे । उन दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । पिनाक 
ओर शाक्धघनुप्रसे छुटे हुए बाण प्रलयामिके समान 
भयंकर जान पड़ते थे । बलरामजी गणेशजीके साथ ओर 
प्रद्युम्न काति केयजीके साथ भिड़ गये । दोनों पक्षोके 
योद्धा महान्‌ पराक्रमी ओर सिंहके समान उत्कट बलवाले 
थे । गणेशजीने अपने दाँतसे बलरामजीकी छातीमे प्रहार 
किया, तब बलरामजीने मूसल उठाकर उनके दातपर दे 
मारा । मूसलक्री मार पड़ते ही गणेशजीका दात टूट 
गया ओर वे चूहेपर चढ़कर रणभूमिसे भाग खड़े हुए। 
तभीसे टूटे हुए दातवाले गणेशजी इस लोकमें तथा 
देवता, दानव ओर गन्धवोके यहाँ ९एकदन्त?के नामसे 
प्रसिद्ध हुए । कार्तिकेयजी प्रद्युम्नके साथ युद्ध कर रहे 
थे। हल धारण करनेवाळे बलरामजीने मूसलकी मारसे 
शिवगणोंको युद्धभूमिसे भगा दिया । 
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. भगवान्‌ शिव श्रीकृष्णसे बहुत देरतक युद्ध करते 
रहे | इसके बाद उन्होंने क्रोधसे लाल-लाल आँखें 
करके अपने बाणपर अत्यन्त प्रज्वलित तापज्वरका 
आधान किया ओर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर छोड़ दिया; 
किन्तु श्रीकृष्ण शीतज्वरसे उस अस्त्रका निवारण कर दिया। 
इस प्रकार श्रीहरि और हरके छोड़े हुए वे दोनों ज्वर 
उन्हींकी आज्ञासे मनुष्यलोकमें चले गये | जो मानव 
श्रीहरि ओर इाङ्करके युद्धका वृत्तान्त सुनते हैं, वे 
ज्वरसे मुक्त होकर: नीरोग हो जाते हैं। 

इसके बाद देत्यराज बाणासुर रथपर सवार हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये आया; किन्तु भगवानूने 
अपने चक्रसे उसकी भुजाएँ काट डाली | यह देख 
भगवान्‌ गङ्करने कहा--'प्रभो ! यह बाणासुर राजा वलिका 
पुत्र है | मैंने इसे अमरत्वका वरदान दिया है । यदुश्रेष्ठ! 
आप भेरे उस वरदानकी रक्षा करें ओर इस बलिकुमारके 
अपराधोंको क्षमा कर दें |? “बहुत अच्छा? कहकर भगवान्‌ 


& i हषीकैशं पि य 1 
ऋ अचयस्व हृष यदीच्छसि परं पंदंम्‌ # 
oo 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


श्रीकृष्णने अपने चक्रको समेट लिया और प्राणोंके सङ्कटमें 
पड़े हुए बाणासुरको छोड़ दिया | उसको छुड़ाकर उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर बृषभपर सवार हो 
कैलासपर चले गये । फिर बाणासुरने महाबली बलराम और 
श्रीकृष्णको नमस्कार किया और उन दोनोंके साथ नगरमें 
जाकर अनिरुद्धकों बन्धनसे मुक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
उसने दिव्य वस्त्राभूषणोसे पूजा करके कृष्णपोत्र अनिरुद्धको 
अपनी कन्या ऊप्राका दान कर दिया । अनिरुद्धका 
विधिपूर्वक विवाह हो जानेके पश्चात्‌ बाणासुरने ग्रद्युम्नसहित 
बलराम और श्रीकृष्णका भी पूजन किया । फिर भगवान्‌ 
जनार्दन ऊषा और अनिरुद्धको एक दिव्य रथपर बिठाकर 
द्वारकाकी ओर प्रस्थित हुए । बलराम, प्रद्युम्न ओर सेनाके 
साथ श्रीहरिने अपनी रमणीय पुरीमें प्रवेश किया । 
वहाँ अनिरुद्ध अनेक रलोंद्वारा निर्मित मनोहर भवनमें 
बाणपुत्री ऊषाके साथ माँति-भाँतिके भोगोंका उपभोग करते 
हुए निरन्तर प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे | 


—_—==eNet R= 
| पोण्डूक, जरासन्ध, शिशुपाल और दन्तवक्त्रका वध, त्रजवासियोंकी मुक्ति, सुदामाको ऐश्वर्य- 
ध्‌ प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार 


महादेवजी कहते हे--पार्वती ! काशीका राजा 
| पौण्ड्रकवासुदेव काशीपुरीके भीतर एकान्त स्थानमें बैठकर 
३ बारह वर्षातक बिना कुछ खाये-पिये मेरी आराधनामें संलग्न 
| हो पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करता रहा । उस समय वह अपने 
नेत्ररूपी कमलसे मेरी पूजा करता था । तब मैंने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उससे वर माँगनेके लिये कहा | वह बोला-- 
“मुझे वासुदेवके समान रूप प्रदान कीजिये |! यह सुनकर 
मैंने उसे राङ्क, चक्र, गदा और पद्मसहित चार भुजाएँ, 
कमलद्‌लकै समान विशाल नेत्र, किरीट) मणिमय कुण्डल, 
पीत बज्न तथा कोस्तुभमणि आदि चिह्न प्रदान किये | 
अब वह अपनेको वासुदेव बताकर सब लोगोंको मोहमें 
डालने लगा | एक दिन अभिमान ओर बलसे उन्मत्त 
हुए काशिराजके पास देवर्षि नारदने आकर कहा--“मूढ़ ! 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णपर विजय पाये बिना तू वासुदेव 
नहीं हो सकता |! इतना सुनते ही वह उसी समय 
भ्रीकृष्णको जीतनेके लिये गरुड़पताकासे युक्त रथपर आरूढ़ 
रो अङ्गोसे युक्त अक्षोहिणी सेनाके साथ यात्रा करके 


द्वारकामें जा पहुँचा | वहाँ नगरद्वारपर सुवर्णमय रथमें 
बैठे हुए पोण्डूकने श्रीकृष्णके पास दूत भेजा और यह 
सन्देश दिया कि “मैं बासुदेव हूँ तथा युद्धके लिये यहाँ 
आया हूँ । मुझपर विजय पाये ब्रिना तुम वासुदेव नहीं 
कहला सकते |? उसका सन्देश सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गरुड़पर आरूढ हुए और पौण्ड्रकसे युद्ध करनेके लिये 
नगरद्वारपर आये। वहाँ उन्होंने अक्षौहिणी सेनाके साथ 
र॒थपर बैठे हुए रख, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले 
पाण्ड्रकको देखा | फिर तो गाङ्गघनुष हाथमें ले प्रलयाग्निके 
समान तेजस्वी बार्णोसे रथ, हाथी, घोड़े और पैदलसहित 
उसकी बहुत बड़ी अक्षोहिणी सेनाको भगवानने दो ही घड़ीमें 
भस्म कर डाला | एक वाणसे उसके हाथोंमें चिपके हुए 
शङ्क) चक्र और गदा आदि शस्त्रोंकी भी लीलापूर्वक काट 
दिया | फिर पवित्र सुदर्शनचक्रसे उसके किरीट-कुण्डलयुक्त 
मस्तकको काटकर उन्होंने काशीके अन्तःपुरमें गिरा दिया । 
उ मस्रकको देखकर समस्त काशीनिवासी बहुत 
विस्मित हुए | 


है 


उत्तरखण्ड ] + पौण्ड्रक आदिका वध, सुदामाको ऐश्वय-प्रदान तथा यढुकुलका उपसंहार # 
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उधर मगधराज जरासन्ध कंसवधके पश्चात्‌ याददवोंसे 
द्वेषमाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था । 
इससे दुःखित होकर यादवोंने श्रीकृष्णसे उसकी चेष्टाएँ 
वतलायीं | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीमसेन और अर्जुनको 
बुलाकर परामर्श किया--“इस जरासन्धने महादेवजीकी 
आराधना की हे; अतः उनकी कृपासे यह रास्त्रोंद्वारा नहीं 
मारा जा सकता । किन्तु किसी-न-किसी प्रकार इसका वध 
करना आवश्यक हे |? फिर कुछ सोचकर भगवानूने 
भीमसेनसे कहा--'तुम उसके साथ मल्लयुद्ध करो |? 
भीमसेनने ऐसा करनेकी प्रतिज्ञा की । तब सम्पूर्ण चराचर 
जगतूके वन्दनीय भगवान्‌ वासुदेव भीम ओर अर्जुनको 
साथ ले जरासन्धकी पुरीमै गये और वहाँ ब्राह्मणका वेष 
धारण करके उन सबने राजाके अन्तःपुरमै प्रवेश किया | 
उन्हें देखकर जरासन्धने साष्टाङ्ग प्रणाम किया और योग्य 
आसनोपर बिठाकर मधुपर्ककी विधिसे उनका पूजन 
करके कहा--'द्विजवरो ! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हँ । आपलोग 
किस लिये मेरे समीप पधारे हैं £ उसे बतावें । में आपलोगोंको 
सब कुछ दूँगा । तब उनमेंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
हँसकर कहा--“राजन्‌ ! हम क्रमशः श्रीकृष्ण, भीमसेन 
और अर्जुन हैं तथा युद्धके लिये तुम्हारे पास आये हैं। 
हममेंसे किसी एकको द्वन्द्र-युद्दके लिये स्वीकार करो |? 
“बहुत अच्छा? कहकर उसने उनकी बात मान ली और 
दन्द्-युद्धके लिये भीमसेनका वरण किया | फिर तो भीमसेन 
और जरासन्धमें अत्यन्त भयङ्कर मल्ल्युद्ध हुआ) जो लगातार 
सत्ताईस दिनोंतक चलता रहा । उसके बाद श्रीकृष्णके 
संकेतसे भीमसेने उसके शरीरको चीर डाला और दो टुकड़े 
करके उसे प्रथ्त्रीपर गिरा दिया । इस प्रकार पाण्डुनन्दन 
भीमके द्वारा जरासन्धका वध कराकर उसके केद किये हुए 
राजाओंको भी भगवानने मुक्त किया | बे राजा भगवान्‌ 
मधुसूदनको प्रणाम ओर उनकी स्तुति करके उनके द्वारा 
सुरक्षित हो अपने-अपने देशोंको चले गये । 


तदनन्तर भगवान्‌ वासुदेवने भीमसेन और अर्जुनके 
साथ इन्द्रप्रस्थमे जाकर महाराज युधिष्टिरसे राजसूय नामक 
महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कराया । यज्ञ समाप्त होनेपर 
युधिष्ठिरने भीष्मजीकी अनुमतिसे अग्रपूजाका अधिकार 
श्रीकृष्णको ही दिया--सर्वप्रथम उन्हींकी पूजा की । 
उस समय रिझुपालने श्रीकृष्णके प्रति बहुत-से आक्षेपयुक्त 
वचन कहे । तब श्रीकृष्णने सुदर्शन चक्रके द्वारा उसका 

प० पु० सं० १२. ५-- 


बहाते हुए भगवानको हृदयसे लगाया । 


मस्तक काट डाला । वह तीन जन्मोंकी समाक्तिके बाद 
उस समय श्रीहरिके सारूप्यको प्राप्त हुआ । शिग्नुपालको 
मारा गया सुनकर दन्तवक्त्र श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये 
मथुरामें गया | यह सुनकर श्रीकृष्ण भी मथुरामें ही उससे 
युद्ध करनेके लिये गये । वहाँ मथुरापुरीके दरबाजेपर 
यमुनाके किनारे उन दोनोंमें दिन-रात युद्ध होता रहा । 
अन्तमें श्रीकृष्णने दन्तवक्त्रपर दासे प्रहार किया | 
उसकी चोट खाकर वज्रसे विदीर्ण हुए पर्वतकी भाँति 
उसका सारा शरीर चूर-चूर हो गया और वह प्राणहीन 
होकर प्रथ्वीतलपर गिर पड़ा । दन्तवक्त्र भी योगियोंको 
प्राप्त होने योग्य नित्यानन्दमय सुखसे परिपूर्ण सनातन 
परमपदरूप भगवत्सायुज्यको प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
जय और विजय सनकादिके झापके व्याजसे केवळ 
भगवानकी लीलामें सहयोग देनेके लिये संसारमै तीन बार 
उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मोंमें भगवानके ही हाथसे 
उनकी मृत्यु हुई | इस तरह तीन जन्मोंकी समाप्ति होनेपर 
वे पुनः मोक्षको प्राप्त हुए । 

दन्तवक्त्रका वध करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यमुनाके पार हो नन्दके ब्रजमें गये और पहलेके पिता-माता 
नन्द और यशोदाको प्रणाम करके उन्होंने उन दोनोंको 
आश्वासन दिया । फिर नन्द ओर यशोदाने भी नेत्रोंसे आँसू. 
तत्पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णने वढाँके समस्त बड़े-बूढ़े गोपोंको प्रणाम करके 
आश्वासन दिया ओर बहुमूल्य रन्न, वस्न तथा आभूषण 
आदि देकर व्रजके समस्त निवासियोंको सन्तुष्ट किया । 
वहाँ रहनेवाले नन्दगोप आदि सब लोग तथा पञ॒-पक्षी और 
मृग आदि भी भगवान्‌की कृपासे स््री-पुत्रोंसहित दिव्यरूप 
धारण करके विमानपर बैठे ओर परम बैकुण्ठधामको 
चले गये । इस प्रकार समस्त ब्रजवासियोंको अपना 
निरामय पद प्रदान करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण शोभामयी 
द्वारकापुरीमै आये, उस समय आकारामें स्थित देवगण 
उनकी स्तुति कर रहे थे | 


द्वारकामें वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
और अक्रूर आदि यादव सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन 


` किया करते थे । वे विश्वरूपधारी भगवान्‌ भाँति-भाँतिके 


दिव्य रलोंद्वारा निर्मित मनोहर णहोंमें कल्पवृक्षके फूलोसे 
सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल शय्याओपर सोलह हजार 
आढ रानियोंके साथ प्रतिदिन आनन्दका अनुभव करते थे | 
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उन दिनों श्रीकृष्ण और बलरामजीका बालसखा एवं 
सहपाठी एक ब्राह्मण था, जो अत्यन्त दरिद्रतासे पीड़ित 
रहता था | एक दिन वह भीखमें मिला हुआ मुदठ्ठीभर 
चावल पुराने चिथड़ेमें बॉधकर भगवान्‌ वासुदेवसे मिलनेके 
लिये परम मनोहर द्वारका नगरीमें आया और रुक्सिणीके 
अन्तःपुरके दरवाजेपर जा क्षणभर चुपचाप खड़ा रहा | 
इतनेमें उसके ऊपर श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने ब्राह्मणको 
आया जान आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और प्रणाम 
करके हाथ पकड़कर महलके भीतर ले जा उसे सुन्दर 
आसनपर बिठाया | वह बेचारा भयसे कॉप रहा था । 
किन्तु भगवानूने रुक्मिणीके हाथमें रखे हुए सुवर्णमय 
कलशके जलसे स्वयं ही उसके दोनो चरण धोकर मधुपर्कद्वारा 
उसका पूजन किया | फिर अमृतके समान मधुर अन्नःपान 
आदिसे ब्राह्मणको तृप्त करके उसके पुराने चिथड़ेमें बंधे 
हुए चावलोंको लेकर भगवानने हँसते-हँसते उनका 
भोग लगाया । उन्होंने ज्यों ही उन चावलोको मुँहमें 
डाला, त्यां ही ब्राह्मणको प्रचुर धन, धान्य, वस्न एवं 
आमूषणोंसे युक्त महान्‌ ऐश्वर्य प्रात हो गया । किन्तु उस 
समय भगवान्‌से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मनमें 
इस बातका विचार किया कि “इन्होने मुझे कुछ नहीं दिया |? 
निवासस्थानमें पहुँचनेपर जब उसने अपने लिये धन- 
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धान्यसे सम्पन्न णह देखा तो उसे निश्चय हो गया 


कि यह सब श्रीहृरिकी कृपासे ही प्राप्त हुआ है । ब्राह्मणने 
प्रसन्नःचित्त होकर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण आदिके द्वारा 
पत्नीकै साथ समस्त कामनाओंका उपभोग किया ओर श्रीहरिकी 
प्रसन्नताके लिये नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करके 
उन्हींके प्रसादसे वह परमधामको प्राप्त हुआ | 


धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने छलपूर्वक जुआ खेलकर 
उसीके व्याजसे पाण्डवोंका सारा राज्य हड़प छिया 
और उन्हें अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था। 
इससे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी 
पत्नी द्रौपदीके साथ महान्‌ वनमें जाकर वहाँ बारह वर्षांतक 
रहे । फिर एक सालतक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा । 
 उअन्तमें सब मत्स्यदेशके राजा विराटके भवनमें एकत्रित 
__ हुए और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे धृतराष्ट्रपुत्रोंके 
` साथ युद्ध करनेको आये । अनेक देशोंसे आये हुए, राजाओंके 
थ परम पुण्यमय कुरुक्षेत्रमें जुटे हुए पाण्डवा ओर 
धृतराष्ट्र पुत्रोर्मे बहुत बड़ा संग्राम हुआ, जो देवताओंके 


# अचेयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


लिये भी भयंकर था । उसमें श्रीकृष्णने अर्जुनके सारथिका 


. काम किया और अपनी शक्ति अजुनमें स्थापित करके उनके 


द्वारा ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंसहित दुर्याधन, भीष्म; 
द्रोण तथा अन्यान्य राजाओंका वध कराकर उन्होंने 
पाण्डवोंको अपने राज्यपर स्थापित कर दिया । इस प्रकार 
पृथ्वीका सारा भार उतारकर भगवानने द्वारकापुरीमें 
प्रवेश किया । 


तदनन्तर कुछ कालके वाद एक वैदिक ब्राह्मण अपने 
मरे हुए पाँच वर्षके बालकको लेकर द्वारकामें राजाके द्वारपर 
रखकर बहुत विलाप करने लगा । उसने श्रीकृष्णके प्रति 
बहुत आक्षेपयुक्त वचन कहे । श्रीकृष्ण उस आक्षेपको 
सुनकर भी चुप रहे । ब्राह्मण कहता गया--मेंरे 
पाँच पुत्र पहले मर चुके हैं । यह छठा पुत्र है। यदि 
श्रीकृष्ण मेरे इस पुत्रको जीवित नहीं करेंगे तो में इस 
राजद्वारपर प्राण दे दूँगा ।? इसी समय अर्जुन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे मिलनेक्रे लिये द्वारकामें आये । वहाँ उन्होंने 
पुत्रशोकसे विलाप करते हुए ब्राह्मणको देखा । उसका 
पाँच वर्षका बालक कालके मुखमै चला गया है, 
यह देखकर अर्जुनको बड़ी दया आयी । उन्होंने ब्राह्मणको 
अभयदान देकर प्रतिज्ञा की--मैं तुम्हारे पुत्रको जीवित 
कर दूँगा ।? उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो 
गया । उन्होंने मन्त्र पढ़कर अनेक सञ्जीवनासतरोंका प्रयोग 
किया; किन्तु वह बालक जीवित न हुआ । इससे अपनी प्रतिज्ञा 
झूठी होती देख अर्जुनको बड़ा शोक हुआ और उन्होंने 
उस व्राह्मणके साथ ही प्राण त्याग देनेका विचार किया । 
यह सब जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुरसे बाहर 
निकले ओर उस वैदिक ब्राह्मणसे बोले- “मैं तुम्हारे सभी पुत्रो - 
को ला दूँगा |! ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे अजुंनसहित 
गरुड़पर आरूढ़ हो वे विष्णलोकमें गये । वहाँ दिव्य 
मणिमय मण्डपमें श्रीलक्ष्मीदेबीके साथ बैठे हुए भगवान्‌ 
नारायणको देखकर श्रीकृष्ण और अजुनने उन्हें नमस्कार 
क्या । भगवानूने उन दोनोंको अपनी भुजाऔमें कस छिया 
ओर पूछा--'तुम दोनो किस लिये आये हो ? श्रीकृष्णने 
कहा--“भगवन्‌ ! मुझे बैदिक ब्राह्मणके पुत्रांको दे दीजिये |? 
तब भगवान्‌ नारायणने बेसी ही अवस्थामें स्थित अपने 
लोकमें विद्यमान ब्राह्मणपुत्रोको श्रीकृष्णके हाथमें सौंप दिया । 
श्रीकृष्ण भी उन्हें गरुड्कै कंधेपर बिठाकर प्रसन्नतापूर्वक 
अजुनसहित स्वयं भी गरुड़पर सवार हुए और आकाडमें 


उत्तरखण्ड ] 


# पौण्डूक आदिका वध, सुदामाको ऐडवय-प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार * 
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देवताओंके मुँहसे अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकापुरीमें आये । 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्राह्मणके छः पुत्र उन्हें समर्पित कर 
दिये तब वह अत्यन्त हर्षमें भरकर श्रीकृष्णको अम्युदय- 
कारक आशीर्वाद देने लगा | अर्जुनकी भी प्रतिज्ञा सफल 
हुई; इसलिये उनको भी बड़ा हर्ष था । उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिरद्वारा पालित 
अपनी पुरीकी राह ली | 


श्रीकृष्णके सोलह हजार रानियोंके गर्भसे कुछ अयुत 
सहस्त ( एक करोड़ ) पुत्र उत्पन्न हुए थे | इस विषयमें 
कहते हैं--“श्रीकृष्णके एक करोड़ आठ सो पुत्र थे। उन 
सबमें रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न ही बड़े थे, असंख्य यदुवंशियोंसे 
यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी थी । 


एक दिन समस्त यादवकुमार धूमनेके लिये नर्मदातटपर 
गये । वहाँ महर्षि कण्व तपस्या कर रहे थे । यादवकुमारोंने 
जाम्बवतीके पुत्र साम्बको स्रीके वेषमें सजाकर उसके पेटमें 
एक लोहेका मूसल बाँध दिया । फिर धीरे-धीरे ऋषिके समीप 
आकर सबने नमस्कार किया ओर स््रीरूपधारी साम्बको 
आगे खड़ा करके पूछा--'मुने ! बताइये, इस स्त्रीके गर्भमें 
कन्या है या पुत्र १? मुनिने मन-ही-मन सब बात जानकर 
क्रोधपूर्वक कहा--“अरे ! तुम सब लोग इसी मूसलसे मारे 
जाओगे ।? यह सुनकर सबका हृदय उद्विग्न हो उठा। 
उन्होंने श्रीकृष्णके पास आकर महर्षिकी कही हुई सारी 
बातें कह सुनायीं । श्रीकृष्णने उस लोहेके मूसलको चूर्ण 
करके कुण्डमें डळवा दिया । उस चूर्णसे वज्रके समान कठोर 
बड़े-बड़े सरकंडे उग आये । मूसलके चूर्ण होनेसे एक लोहा 
बच गया था; जो कनिष्ठिका अँगुलीके बराबर था । उसको 
एक मत्स्य निगळ गया । उस मत्स्यको निषादने पकड़ा और 
उसके पेटसे उस मूसलावशेष लोहेको निकालकर बाणके आगेका 
फल बनवा लिया | कुछ दिनोके बाद समस्त यादव परस्पर 
आक्षेपयुक्त वचन कहते हुए उन सरकंडोंद्वारा एक दूसरेसे लड़- 
कर नष्ट हो गये | भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धसे श्रान्त होकर कल्पवृक्ष- 
की छायामें सो रहे थे । उसी समय वह निषाद धनुष-बाण लेकर 
शिकार खेलनेके लिये आया । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिवा 
समस्त यादव युद्धमें काम आये थे, वे सभी मरनेके पश्चात्‌ 
अपने-अपने देवस्वरूपमै मिल गये | इस प्रकार मूसलद्वारा 
सबका संहार करके अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक लताओंसे 
व्याप्त महान्‌ कल्पव्रक्षकी छायामें लेटे हुए अपने चतुब्यूंह- 
गत वासुदेवस्वरूपका चिन्तन कर रहे थे । वे घुटनेपर अपना 


एक पैर रखे मानव लोकका त्याग करनेको उद्यत थे | उसी 
समय मृगयासे जीविका चलानेवाले उस निघादने कालके 
प्रभावसे चक्र, वज्र, ध्वजा और अङ्कुश आदि चिह्नोंसे अद्धित 
भगवानके अत्यन्त छाल तल्वेको (मृग जानकर) लक्ष्य करके बींघ 
डाला | उसके वाद्‌ उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णको पहचाना । फिर 
तो महान्‌ भयसे पीड़ित हो वह थर-थर काँपने लगा और 
दोनों हाथ जोड़कर बोला--*नाथ ! मुझसे बड़ा अपराध 
हुआ, क्षमा करें ।? यों कहकर वह भगवानके चरणोंमें 
पड़ गया । 


निषादको इस अवस्थामै देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
अमृतमय हाथोंसे उठाया और यह कहकर कि “तुमने कोई 
अपराध नहीं किया है |? उसे आश्वासन दिया | इसके बाद 
उसे योगियोंको प्राप्त होने योग्य पुनरावृत्तिरहित सनातन 
विष्णुलोक प्रदान किया । फिर तो वह स्री और पुत्रोसहित 
मानव-शरीरका त्याग करके दिव्य विमानपर बेठा तथा सहनो 
सूर्याके समान प्रकाशमान हिरण्मय वासुदेव नामक विष्णुधाम- 
को चला गया । इसी समय दारुक रथ लेकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समीप आये । भगवानने कहा--'मेरे स्वरूपभूत 
अजुनको यहाँ बुला ले आओ |? आज्ञा पाकर दारुक मनके 
समान वेगशाली रथपर आरूढ हो तुरंत ही अर्जुनके 
समीप जा पहुँचे । अर्जुन उस रथपर बैठकर आये और 
भगवानको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, “मेरे लिये क्या 
आज्ञा दै १? भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- “मैं परमधामको 
जाऊँगा । तुम द्वारका जाकर वहाँसे रुक्मिणी आदि आठ 
पटरानियोंको यहाँ ले आकर मेरे शरीरके साथ भेजो |? 
अजुन दारुके साथ द्वारकापुरीको गये । इधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सम्पूणं जगतूके सृष्टि, पालन ओर संहारके हेतुभूत, 
सम्पूण क्षेत्रोके ज्ञाता, अन्तर्यामी, योगियोंद्वारा ध्यान करनेके 
योग्य, अपने वासुदेवात्मक स्वरूपको धारण करके गरुडपर 
आरूढ हो महृषियोंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परम- 
घामको चले गये । अर्जुने द्वारकामे वसुदेव और उग्रसेनसे 
तथा रुक्मिणी आदि पटरानियोंसे सारा हाल कह सुनाया | 

सुनकर श्रीकृष्णमें अनुराग रखनेवाले समस्त पुरवासी 
पुरुष ओर अन्तःपुरकी स्त्रिया द्वारकापुरी छोड़कर बाहर 
निकल आयीं तथा वसुदेव, उग्रसेन और अर्डुनके साथ 
शीघ्र ही श्रीहरिके समीप आयीं) वहाँ पहुँचकर आठौं रानियाँ 
श्रीकृष्णके स्वरूपर्मे मिल गयीं | बसुदेव उग्रसेन और अक्रूर 
आदि सम्पूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना-अपना शरीर त्यागकर सनातन 
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वासुदेवको प्राप्त हुए । रेवती देवीने बलरामजीक्षे शरीरको 
अङ्कमें लेकर चिताकी अग्निम प्रवेश किया और दिव्य विमान- 
पर बैठकर वे अपने स्वामीके निवासस्थान दिव्य सङ्कर्षण- 
लोकमें चली गयीं । इसी प्रकार रुक्मीकी पुत्री प्रद्युम्नके 
साथ, ऊषा अनिरुद्धके साथ तथा यदुकुलकी अन्य स्त्रिया 
अपने-अपने पतियोके शरीरके साथ अग्निप्रवेश कर गयीं । 
उन सबका ओध्वंदेहिक कर्म अर्जुनने ही सम्पन्न किया । 
उस समय दारुक भी दिव्य अश्वोसे जुते हुए सुग्रीव नामक 
दिव्य रथपर आरूढ़ हो परमधामको चले गये । पारिजात 
वृक्ष ओर देवताओंकी सुधर्मा सभा-ये दोनों इन्द्रलोकमें 
पहुँच गये । तत्पश्चोत्‌ द्वारकापुरी समुद्रसै ड्ब गयी ! अजुन 
भी यह कहते हुए कि “अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया? सायं- 
कालीन सूर्यकी भाँति तेजोहीन होकर अपनी पुरीमें चले आये । 
इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओंके हितके लिये तथा प्रथ्वीके 
समस्त भारका नाश करनेके लिये भगवानने यढुकुलमै अवतार 
लिया और सम्पूर्ण राक्षसों तथा एश्वीके महान्‌ भारका नाश करके 
नन्दके ब्रज, मधुरा और द्वारकामें रहनेवाले समस्त चराचर 
प्राणियोको काळधमंसे मुक्त किया | फिर उन्हें अपने शाश्वत) 
` योगिगम्य) हिरण्मय) रम्य एबं परमेश्वर्यमय पदमें स्थापित 
करके वे परम धाममें दिव्य पटरानियां आदिसे सेवित हो 
सानन्द निवास करने लगे | 

पार्वती ! यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत 
चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाला है | 
मैंने इसे संक्षेपमें ही कहा है। जो वासुदेवके इस चरित्र- 


% अचयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


का श्रीहरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिन्तन करता 
है, वह भगवानके परमपदको प्राप्त होता है । महापातक 
अथवा उपपातकसे युक्त मनुष्य भी बालक्कष्णके चरित्र- 
को सुनकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । द्वारकामें 
विराजमान रुकिमणीसहित श्रीहरिका स्मरण करके मनुष्य 
निश्चय ही पापरहित हो महान्‌ ऐश्वर्यूप परमधामको प्राप्त होता 
है । जो संग्राममें) दुर्गम सङ्कटमें तथा झात्रुओंसे घिर जाने- 
पर सब देवताओंके नेता भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता 
है, वह विजयी होता है | इस विषयमें बहुत कहनेकी 
क्या आवश्यकता, जो सब कामनाओंका फल प्राप्त करना 
चाहता हो, वह विद्वान्‌ मनुष्य “श्रीकृष्णाय नमः? इस 
मन्त्रका उच्चारण करता रहे । 'सबको अपनी ओर 
खींचनेवाले कृष्ण, सबके हृदयमें निवास करनेवाले वासुदेव, 
पाप-तापको हरनेवाले श्रीहरि, परमात्मा तथा प्रणतजनोंका 
क्लेश दूर करनेवाले भगवान्‌ गोविन्दको बारंबार नमस्कार 
है ।१# जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका जप करता 
है, वह सब पापोसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको जाता है । 
भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर हैं | वे समस्त 
लोकोंकी रक्षा करनेके लिये ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको 
ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विशेष उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये बुद्धरूपमें अवतीर्णं होते हैं । कळियुगके अन्तमें 
एक ब्राह्मणके घरमै अवतीर्ण हो भगवान्‌ जनार्दन 
समस्त म्लेच्छौंका संहार करेंगे | ये सब जगदीश्वरकी 
वेभवावस्थाएँ हैं । 


——T FR TS 


श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णबोचित आचारका वर्णन 
SNe 


पावेतीजीने कहा भगवन्‌ ! आपने श्रीहरिकी 
है पूरा-पूरा वर्णन किया ५ इसमें भगवान्‌ 
श्रीराम और श्रीकृष्णका चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक है | 
अहो | भगवान्‌ श्रीराम और परमात्मा श्रीकृष्णकी 
लीला कितनी अद्भुत है ! देवेश्वर ! में तो इस कथाको 


सौ कल्पातक सुनती रहूँ तो भी मेरा मन कभी इससे 


बहुनोक्तेन 


वासुदेवाय हरये 


किमत्र 
कृष्णाय 


तृत नहीं होगा । अब मैं इस समय भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम माहात्म्य और पूजनविधिका श्रवण करना 
चाहती हूँ । 

श्रीमहादेवजीने कहा- देवि ! मैं परमात्मा श्रीहरिके 
स्थापन और पूजनका वर्णन करता हूँ, सुनो | भगवानका 
विग्रह दो प्रकारका बताया गया है--एक तो “खापित' 


सर्वकामफलस्पृहः । कृष्णाय नम शत्येवं मन्त्रमुच्चारयेद्‌ बुधः ॥ 
परमात्मने । प्रणतक्रेशनाशाय 


गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


( २७९। १०६-१०७) 


आए) 


~ 


५१. 
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और दूसरा (स्वयं व्यक्त |? पत्थर, मिट्टी, लकड़ी अथवा 
लोहा आदिसे श्रीहरिकी आकृति बनाकर श्रुति, स्मृति 
तथा आगममें बतायी हुई विधिके अनुसार जो भगवान्‌- 
की स्थापना होती है, वह “स्थापित विग्रह? है तथा जहाँ 
भगवान्‌ अपने आप प्रकट हुए हों, वह “स्वयं व्यक्त 
विग्रह” कहलाता है। भगवानका विग्रह स्वयं व्यक्त हो 
या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना चाहिये । 
देवताओं और महर्षियोंके पूजनके लिये जगतूके स्वामी 
सनातन भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्षरूपसे उनके सामने 
प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवानके जिस विग्रहमें 
मन लगता है, उसके लिये वे उसी रूपमें भूतलपर 
प्रकट होते हैं; अतः उसी रूपमै भगवानका सदा पूजन 
करना चाहिये ओर उसीमें सदा अनुरक्त रहना चाहिये। 
पार्वती ! श्रीरद्धक्षेत्रमें शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुका 
विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये । काशीपुरीमें पापहारी 
भगवान्‌ माधव मेरे भी पूजनीय हैं | जिस-जिस रमणीय 
भवनमै सनातन भगवान्‌ स्वयं व्यक्त होते हैं, वहाँ-वहाँ 
जाकर मैं आनन्दका अनुभव किया करता हूँ । भगवान्‌ 
का दर्शन हो जानेपर वे मनोवाञ्छित वरदान देते हैं । 
इस प्रृथ्वीपर प्रतिमामें अज्ञानीजनोको भी सदा भगवानका 
सान्निध्य प्राप्त होता रहता है । परम पुण्यमय जम्बूद्वीप और उसमें 
भी भारतवर्षके भीतर प्रतिमामें भगवान्‌ विष्णु सदा सन्निहित 
रहते हैं; अतः मुंनियो तथा देवताओंने भारतबर्षमें ही तप) यज्ञ 
और क्रिया आदिके द्वारा सदा श्रीविष्णुकां सेवन किया 
है । इन्द्रयुम्नसरोबर, कूर्मस्थान, सिंहाचल) करवीरक; 
काशी) प्रयाग, सौम्य, शालग्रामार्चन) द्वारका, नैमिषारण्य, 
बदरिकाश्रम, कृतशोचतीर्थश पुण्डरीकतीर्थश दण्डकवन, 
मधुरा, वेङ्कटाचल, स्वेताद्रिश गरुडाचल, काञ्ची, 
अनन्तरायन; श्रीरङ्ग भैरवगिरि, नारायणाचल) वाराह- 
तीर्थ और वामनाश्रम--इन सब स्थानोंमें भगवान्‌ श्रीहरि 
स्वयं व्यक्त हुए हैं; अतः उपर्युक्त स्थान सम्पूर्ण कामनाओं 
तथा फलोंको देनेवाले हैं । इनमें श्रीजनार्दन स्वयं ही 
सन्निहित होते हैं । ऐसे ही स्थानोमें जो भगवानका 
विग्रह है, उसे मुनिजन “स्वयं व्यक्तः कहते हैं | महान्‌ 
भगवद्भक्तोमें श्रेष्ठ पुरुष यदि विधिपूर्वेक भगवानको 
स्थापना करके मन्त्रके द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त करावे 
तो उस स्थापनाका विशेष महत्त्व है । गांबोंमे अथवा 


घरोंमे जो ऐसे विग्रह हो, उनमें भगवानका पूजन 
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करना चाहिये । सत्पुरुषोंने घरपर शालग्रामशिलाकी 
पूजा उत्तम बतायी है । 

पार्वती ! भगवानकी मानसिक्र पूजाका सवके लिये 
समानरूपसे विधान है, अतः अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
सबको जगदीश्वरकी पूजा करनी चाहिये | जो भगवानके 
सिवा दूसरे किसी देवताके भक्त नहीं हैं; भगवत्प्रातिके 
सिवा और किसी फलके साधक नहीं हैं, जो वेदवेत्ता, 
ब्रह्मतत््वश, वीतराग, मुमुक्षु, गुरुभक्त) प्रसन्नात्मा, साधु) 
ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य हैं, उन सबको सदा श्रीहरि- 
का पूजन करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि वह वेद और स्मृतियोमें बताये हुए उत्तम सदाचार- 
का सदा पालन करे। उनमें बताये हुए कर्माका कभी 
उल्लङ्घन न करे । शम ( मनोनिग्रह ), दम ( इन्द्रियसंयम )) 
तप ( धर्मके लिये क्लेशसहन एवं तितिक्षा), शोच ( बाहर- 
भीतरकी पवित्रता ), सत्य ( मन; वाणी और क्रियाद्वारा सत्य- 
का पालन), मांस न खाना, चोरी न करना और 
किसी भी जीवकी हिंसा न करना-यह सवके लिये 
धर्मका साधन है ।# 

रातके अन्तमें उठकर विधिपूर्वक आचमन करे | फिर 
गुरुजनौको नमस्कार करके मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करे । मोन हो पवित्रभावसे भक्तिपूर्वक सहखनामका 
पाठ करे । तत्पश्चात्‌ गाँवसे बाहर जाकर विधिपूर्वक 
मल-मूत्रका त्याग करें | फिर उचित रूपसे शरीरकी शुद्धि 
करके कुल्ला करे और शुद्ध एवं पवित्र हो दन्तधाबन 
करके विधिपूर्वक स्नान! करे | तुलसीके मूलभागकी मिट्टी 
और तुलसीदल लेकर मूर्ळमन्त्रसे और गायत्रीमन्तरसे 
अभिमन्त्रित करके मन्त्रसे ही उसको सम्पूर्ण शरीरमें 
लगावे । फिर अघमर्षण करके स्नान करे । गङ्गाजी भगवान्‌- 
के चरणोंसे प्रकट हुई हें । अतः उनके निर्मल जलमें 
गोता लगाकर अधमर्घण-सूक्तका जप करे | फिर आचमन 
करके पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे क्रमशः मार्जन करे । पुनः 
जलमें डुबकी लगाकर अद्ठाईस या एक सो आठ बार 
मूलमन्त्रका जप करे । इसके बाद वैष्णव-पुरुष उक्त 
मन्त्रसे ही जलको अभिमन्त्रित करके उससे आचमन 


* शमो दमस्तपः शौचं सत्यमामिषव्जेनम्‌ । 
अस्तेयमेवाहिसा च समेषां 'मंसाधनम्‌॥ 
(२८०।३९) 


१-४ नमो नारायणाय? यह अष्टाक्षर मन्त्र ही मूलमन्त्र है। 
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करे । तदनन्तर देवताओं, ऋषियों ओर पितरोंका तर्पण 
करे | फिर वस्त्र निचोड ले। उसके बाद आचमन करके 
धौतवस्र पहने । वैष्णव पुरुष निर्मल एवं रमणीय मृत्तिका 
ले उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके ललाट आदिमें लगावे'। 
आलस्य छोड़कर परिगणित अज्ञोंमें ऊध्बंपुण्ड़ धारण करे | 
उसके बाद विधिपूर्वक सन्ध्योपासना करके गायत्रीका 


_ खप करे । तदनन्तर मनको संयभमें रखकर घर जाय 


और पैर धो मोनभावसे आचमन करके एकाग्रचित्त 
हो पूजा-मण्डपमें प्रवेश करे | ; 


एक सुन्दर सिंहासनको फूलोसे सजाकर भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायणको विराजमान करे । फिर गन्ध, पुष्प ओर 
अक्षत आदिके द्वारा विधिपूर्वक भगवान्‌का पूजन आरम्भ 
करे | विग्रह स्थापित, स्वयं-व्यक्त अथवा शालयग्राम- 
शिला- कोई भी क्यों न हो; श्रुति स्मृति ओर आगमोंमें 
बतायी हुई विधिके अनुशार उसका पूजन करना उचित 
है । वेष्णव पुरुष शुद्धचित्त हो गुरुके उपदेशके अनुसार 
भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका यथायोग्य पूजन करे । वेदों तथा 
ब्रा्मणग्रन्थोमे बतायी हुई पूजा ' श्रौत? कहलाती है । 
वासिष्ठी पद्धतिके अनुसार की जानेवाली पूजाको “स्मार्त? 
कहते हैं | तथा पाश्चरात्रमें बताया हुआ विधान “आगम? 
कहलाता है | भगवान्‌ विष्णुकी आराधना बहुत ही 
उत्तम कर्म है | इस क्रियाका कभी लोप नहीं करना 
चाहिये । आवाहन, आसन, अध्य, पाद्य, आचमनीय, 
स्नानीयश वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध) पुष्प, अक्षत, धूप) 
दीप) नेवेद्य, ताम्बूल एवं नमस्कार आदि उपचारोंके 
द्वारा अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नतापूर्यक श्रीविष्णुकी 
आराधना करे |# पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचा तथा मूलमन्त्र 
इन दोनोंददीसे वेष्णव पुरुष घोडशोपचार समर्पण करे | 
पुनः प्रव्युपचार अर्पण करके पुष्पाञ्जलि दे । वेष्णवको 
चाहिये कि वह मुद्राद्वारा भगवान्‌ जगन्नाथका आवाहन 
करे | फिर फूल ओर मुद्रासे ही आसन दे । इसी प्रकार 
है पाद्य, अर्घ्य, आचमन ओर स्नानके लिये भिन्न- 
भिन्न पात्रोमें निर्मल जल समर्पित करे | उस जलमें 


% आवाइनासनाध्योचैगन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 

` धूपैदींपैश्च नेवेधस्ताम्वूलाचैनेमस्कतैः ॥ 

कुयौदाराधनं विष्णोयंथाशक्ति मुदान्वितः । 
(२८० । ५७-५८) 
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माङ्गलिक द्रब्योके साथ तुलसीदल मिला हो । इसके बाद 
उक्त दोनों ही प्रकारके मन्त्रासे प्रत्युपचार अर्पण करे | 
सुगन्धित तेलसे भगवानको अभ्यङ्ग लगावे | कस्तूरी और 
चन्दनसे उनके श्रीअङ्गमें उवटन लगावे । फिर मन्त्रका 
पाठ करते हुए सुगन्धित जलसे भगवानको स्नान करावे । 
तत्पश्चात्‌ दिव्य वस्त्र ओर आभूषणोंसे विधिपूर्वक भगवान्‌ 
का श्रृङ्गार करे । फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा भक्तिके 
साथ सुगन्धित चन्दन और सौरभयुक्त सुन्दर पुष्प 
निवेदन करे । इसके वाद दशाङ्ग या अष्टाङ्ग धूप, 
मनोहर दीप और भाँति-भाँतिके नेवेद्य भेंट करे । नेवेद्यमे 
खीर और मालपूआ भी होने चाहिये | नैवेद्यके अन्तमें 
आचमन कराकर भक्तिथुक्त हृदयसे कर्पूर-मिश्रित ताम्बूल 
निवेदित करे । फिर घीकी बत्तियोंसे आरती करके 
भगवानको फूलोंकी माला पहनावे | तदनन्तर समीप जा 
विनीतभावसे प्रणाम करके उत्तम स्तोत्रोंद्दारा भगवान- 
का स्तवन करे । फिर गरुड़के अङ्कमें गायन 
कराकर मङ्गलार्ध्यं निवेदन करे । उसके बाद पवित्र 
नामोंका कीर्तन करके होम करे | भगवानको भोग लगाये 
हुए नेवेद्यसे जो शेष बचे, उसीसे अभिमे हवन करे | 
प्रत्येक आहुतिके साथ पुरुषसूक्त अथवा मङ्गलमय 


Se 
उन्द्‌ 


_ श्रीसूक्तकी एक-एक ऋचाका पाठ करे । वेदोक्त विधिसे 


स्थापित अझ्िमें घुतमिश्रित हविष्यके द्वारा उपर्युक्त मन्त्र- 
र्का एक सो आठ या अद्वाईस बार जप करके 
हवन करना चाहिये ओर हवनकालमें यज्ञस्वरूप महाविष्णुः 
का ध्यान भी करना चाहिये । 


शद जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान जिनका श्याम 
वण है, जो शङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले हैं, 
जिनमें अद्ध-उपा्ञोसहित सम्पूर्ण वेद-वेदान्तोंका ज्ञान भरा 
हुआ है तथा जो श्रीदेवीके साथ सुशोभित हो रहे हैं, 
उन भगवानूका ध्यान करके होम करना चाहिये | 
मन्त्रद्दारा होम करनेके पश्चात्‌ नामोंका उच्चारण करके 
एक-एकके लिये एक-एक आहुति देनी चाहिये । भगवद्धक्तों- 
में श्रेष्ठ पुरुष भगवानके “नित्य भक्तो'के उद्देश्यसे उनके 
नाम लेलेकर आहुति दे । पहले क्रमशः भूदेवी) 
लीलादेवी और विमला आदि शक्तियाँ होमकी अधिकारिणी 
हैं। फिर अनन्त, गरुड आदि, तदनन्तर वासुदेव आदि? 


'तत्पश्चात्‌ शक्ति आदि, इनके बाद केशव आदि विग्रह) 


७ ९ (२५ 
संकषण आदि व्यूह, मत्स्य-कूर्म आदि अवतार; चक्र 
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आदि आयुध, कुमुद आदि देवता, चन्द्र आदि देव, 
इन्द्र आदि लोकपाल तथा घर्म आदि देवता क्रमशः 
होमके अधिकारी हैं; इन सबका हवन और विशेष 
रूपसे पूजन करना चाहिये | इस प्रकार भगवद्भक्त 
पुरुष नित्य-पूजनकी विधिमें प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो 
हवन करे | इस हवनका नाम 'वेकुण्ठहोम? है । 
गृहमे पूजा करनेपर उस घरके दरवाजेपर पञ्चय्ञकी 
विधिसे बलि अर्पण करे, फिर आचमन कर ले | तत्पश्चात्‌ 
कुदाके आसनपर काला मृगचर्म विछाकर उस शुद्ध 
आसनके ऊपर बैठे । मृगचर्म अपने आप मरे हुए 
मृगका होना चाहिये । पझासनसे बैठकर पहले भूतशुद्धि 
करे, फिर जितेन्द्रिय पुरुष मन्त्रपाठपूर्वक तीन बार प्राणायाम 
कर ले । तदनन्तर मन-ही-मन यह भावना करे कि “मेरे 
दय-कमलका मुख ऊपरकी ओर है ओर वह विज्ञानरूपी 
ूर्यके प्रकाशसे विकसित हो रहा है |? इसके बाद श्रेष्ठ 
वेष्णव पुरुष उस कमलकी वेदत्रयीमयी कर्णिकामें क्रमशः 
अञ्निविम्ब) सूर्यविम्ब ओर चन्द्रविम्बका चिन्तन करे । 
उन बिम्बोंके ऊपर नाना प्रकारके रलोद्वारा निर्मित पीठ- 
की भावना करे। इसके ऊपर वालरविके सहर 
कान्तिमान्‌, अष्टविध ऐश्वयंरूप अष्टदलकमलका चिन्तन 
करे | प्रत्येक दल अष्टाक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरके 
रूपमै हो । फिर ऐसी भावना करे कि उस अष्टदल- 
कमलमें श्रीदेवीके साथ भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं 
जो कोटि चन्द्रमाओके समान प्रकाशमान हो रहे हैं। 
उनके चार भुजाएँ, सुन्दर श्रीअङ्ग तथा हाथोंमें राङ्क) 
चक्र और गदा है । पद्म-पत्रके समान विशाल नेत्र 
शोभा पा रहे हें । वे समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 
दिखायी देते हें । उनके हृदयमें श्रीवत्सका चिह्न है, 
बद्दी कोस्तुभमणिका प्रकाश छा रहा है । भगवान्‌ 
पीत वस्त्र, विचित्र आभूषण, दिव्य शङ्कार) दिव्य चन्दन, 
दिव्य पुष्प, कोमल ठुलसीदळ और वनमालासे विभूषित 
हं । कोटि-कोटि बालसूर्यके सहैश उनकी सुन्दर कान्ति 
है । उनके श्रीविग्रहसे सटकर बैठी हुई श्रीदेवी भी सब 
प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी देती हैं। 


इस प्रकार ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त एवं झुद्ध हो 
अष्ाक्षरमन्त्रका एक हजार या एक सौ बार यथाशक्ति जप 
करे । फिर भक्तिपूर्वक मानसिक पूजा करके विराम करे | 
उस समय जो भगवद्भक्त पुरुष वहाँ पधारे हो उन्हें अन्न- 


# श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णचोचित आचारका वणन # 
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जल आदिसे सन्तुष्ट करे ओर जव वे जाने लगें तो उनके 
पीछे-पीछे थोड़ी दूर जाकर विदा करे | देवताओं तथा 
पितरोंका विधिपूर्वक पूजन एवं तर्पण करे ओर अतिथि एबं 
भत्यवर्गोका यथावत्‌ सत्कार करके सबके अन्तमें वह और 
उसकी पल्ली भोजन करे | यक्ष, राक्षस ओर भूर्ताका पूजन 
सदा त्याग दे । जो श्रेष्ठ विप्र उनका पूजन करता दै, वह 
निश्चय ही चाण्डाल दो जाता है । ब्रह्मराक्षस) वेताळ, यक्ष तथा 
भूतोंका पूजन मनुष्योके लिये महाघोर कुम्भीपाक नामक नरककी 
प्राप्ति करानेवाला है | यक्ष ओर भूत आदिके पूजनसे कोटि 
जन्मोंके क्रिये हुए यज्ञ, दान ओर शुभ कर्म आदि पुण्य 
तत्काळ नष्ट दो जाते हैं ।# जो यक्षांश पिशाचों तथा तमोगुणी 
देवताओंको निवेदित किया हुआ अन्न खाता है, वह पीब 
और रक्त भोजन करनेवाला होता है । जो स्री यक्ष, पिशाच) 
सर्प और राक्षसोंकी पूजा करती है; वह नीचे मुँह किये घोर 
कालसूत्रनामक नरकमें गिरती है || अतः यक्ष आदि 
तामस देवताओंकी पूजा त्याग देनी चाहिये । 

वैष्णव पुरुष विश्ववन्द्य भगवान्‌ नारायणका पूजन करके 
उनके चारों ओर विराजमान देवताओंका पूजन 
करे | भगवानको भोग लगाये हुए अन्नमेंसे निकालकर 
उसीसे उनके लिये बलि निवेदन करे । भगवत्प्रसादसे ही 
उनके निमित्त होम भी करे । देवताओंके लिये भी भगवतू- 
प्रसादस्वरूप हृविष्यका ही हवन करे । पितरोंको ही प्रसाद 
अर्पण करे; इससे वह सब फल प्राप्त करता है । प्राणियाँको 
पीड़ा देना विद्वानोंकी दृष्टिमे नरकका कारण है । पार्वती ! 
मनुष्य दूसरोंकी वस्तुको जो बिना दिये ही ले लेता दै, वह 
भी नरकका कारण है । अगम्या (परायी ) स्त्रीके साथ संभोग, 
दूसरोंके धनका अपहरण तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेसे 
तत्काल नरककी प्राप्ति होती है । जो अपनी विवाहिता पत्नी 


# यक्षराक्षस भूतानामचंनं वजे येत्‌ सदा । 
यो महान्‌ कुरुते विग्रः स चाण्डालो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 


्रह्मरक्षसवेतालयक्ष भूताचेनं नृणाम्‌ । 
कुम्भीपाकमहाधोरनरकम्रापतिसाधनम्‌ ॥ 
कोटिजन्मकृतं पुण्यं यक्षदानक्रियादिकम्‌ । 


सद्यः सर्वं ल्यं याति यक्षभूतादिपूजनात्‌ ॥ 
( २८० । ९४, ९६-९७) 

+ या नारी पूजयेद्‌ यक्षान्‌ पिशचोरगराक्षसान्‌ । 

सा याति नरकं घोरं काल्सत्रमधोमुखी ॥ 
(२८०। १०१) 
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को छोड़कर दूसरी ख्रीके साथ संभोग करता है, उसका वह 
कर्म 'अगम्यागमन? कहलाता है, जो तत्काल नरककी प्रासि- 
का कारण है। पतित, पाखण्डी और पापी मनुष्योंके संसर्गसे 
मनुष्य अवश्य नरकमें पड़ता है । उनसे सम्पर्क रखने- 
वालेका भी संसर्ग छोड़ देना चाहिये । एकान्ती पुरुष 
महापातकयुक्त ग्रामको छोड़ दे और परमैकान्ती मनुष्य 
वैसे देशका भी परित्याग कर दे । अपने बर्ण तथा आश्रमके 
अनुसार कर्म; ज्ञान ओर भक्ति आदिका साधन वैष्णव साधन 
माना गया है | जो भगवानकी आज्ञाके अनुसार कर्म, ज्ञान 
आदिका अनुष्ठान करता है, वह वासुदेवपरायण ब्राह्मण 
“एकान्ती? कहलाता है | देष्णव पुरुष निषिद्ध कर्मको मन- 
बुद्धिसे भी त्याग दे । एकान्ती पुरुष अपने धर्मकी निन्दा 
करनेवाले शास्रको मनसे भी त्याग दे और परम एकान्ती 
भक्त हेय-बुद्धिसे उसका परित्याग करे | 


कर्म तीन प्रकारका माना गया है--नित्य, नैमित्तिक 
और काम्य | इसी प्रकार मुनियोने ज्ञानके भेदोंका भी वर्णन 
किया है-कृत्याकृत्यविवेक-ज्ञान) परोकचिन्तन-ज्ञान, 
विष्णुप्रातिसाधन शान तथा विष्णुस्वरूप-शञान--ये चार 
प्रकारके शान हैं । पार्वती ! नैमित्तिक कत्यमें भगवानका 
विशेषरूपसे विधिवत्‌ पूजन करना चाहिये । कार्तिकमासमें 
प्रतिदिन चमेलीके फूलोसे श्रीहरिकी पूजा करे, उन्हें अखण्ड 
दीप दे तथा मन ओर इन्द्रियोको संयममें रखकर हृढ़ता- 
पूर्वक उत्तम त्रतका पालन करें | फिर कार्तिकके अन्तमै 
ब्राह्मणोंकी भोजन करावे, इससे वह श्रीहरिके सायुज्यको 
प्रात होता है ) पौप्रमासमै सूर्योदयके पहले उठकर लगातार 
एक मासतक उत्पळ तथा श्याम इवेत कनेर पुष्पोंसे भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करे । तत्मश्चात्‌ यथादाक्ति धूप, दीप और 
नेवेद्य निवेदन करे । माकरी समाप्ति होनेपर श्रेष्ठ भगवद्धक्तों- 
को भोजन करावे । ऐसा करनेसे मनुष्य निश्चय ही एक 
हजार अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त करता है । माधमासमें 
सूर्योदयके समय विशेषतः नदीके जलमें ज्ञान करके उत्पल 
( कमळ )के पुष्पोंसे माधवकी पूजा करनी चाहिये और उन्हे 
भक्तिपूर्वक घृतमिश्रित दिव्य खीरका भोग लगाना चाहिये । 
चैत्रमासमें वकुल ( मो्सिरी ) और चम्पाक्े फूलोसे 
भगवानूकी पूजा करके गुडमिश्रित अन्नका भोग लगावे । 


` तदनन्तर मासकी समाप्ति होनेपर एकाग्रचित्त हो वैष्णव 


ब्राह्मणोंकों भोजन करावे | ऐसा करनेसे प्रतिदिन एक हजार 


वर्षांकी पूजाका पुण्य प्राप्त होता है । वेशाखमासमें शतर्पत्र 
ओर महोतंलके पुष्पोंसे विधिवत्‌ भगवानका पूजन करके उन्हे 
दही, अन्न और फलके साथ गुड ओर जल भक्तिपूर्वक 
निवेदन करे । इससे लक्ष्मीसहित जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न 
होते हैं । ज्येष्ठमासमै श्वेत कमळ; गुलाव, कुमुद और 
उत्पलके पुष्पोंसे भगवान्‌ हृषीकेशका पूजन करके उन्हें 
आमके फलोके साथ अन्न भोग लगावे । भक्तिपूर्वक ऐसा 
करनेसे मनुष्यको कोटि गोदानका फल प्राप्त होता है । फिर 
मासके अन्तमे बेष्णवोंको भोजन करानेसे सबका फल अनन्त 
हो जाता है । आपाढ्मासमें देवदेवेश्वर लक्ष्मीपतिकी प्रतिदिन 
श्रीपुष्पोंसे पूजा करे और उन्हें खीरका भोग लगावे । फिर 
मासकी समाप्ति होनेपर उत्तम भगवद्भक्त ब्राह्मणोंकों भोजन 
करावे । ऐसा करनेसे वैष्णव पुरुष साठ हजार वर्षोंकी पूजाका 
फल पाता है; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | श्रावणमासमें 
नागकेसर और केवडेसे भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा करनेसे 
मनुष्यका फिर इस छोकमें जन्म नहीं होता | उस समय 
भक्तिके साथ घी और शक्कर मिले हुए पूएका नैवेद्य 
निवेदन करे और श्रेष्ठ भगवद्भक्त ब्राह्मणोंको भोजन करावे | 
भादोमें कुन्द और कटसरैयाके फूलोंसे पूजा करके खीर भोग 
लगावे | आश्चिनमें नीलकमलसे मधुसूदनकी पूजा करे और 
भक्तिके साथ उन्हें खीर-पूआ निवेदन करे | इसी प्रकार 
कार्तिकमें कोमल ठुलसीदलोंके द्वारा भक्तिपूर्वक अच्युतका 
पूजन करनेसे उनका सायुब्य प्राप्त होता है | दूध, घी और 
शक्करकी बनी हुई मिठाई, खीर और मालपूआ--इन्हैं भक्ति- 
पूर्वक एक-एक करके भगवानको निवेदन करे । 

अमावास्या तिथि, शनिवार, वेष्णवनक्षत्र ( श्रवण ), 
सूर्यसंक्रान्ति, व्यतीपात) चन्द्रग्रदण और सूयंग्रहणके अवसरपर 
अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्‌ विष्णुका विशेषरूपसे पूजन 
करे | श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि गुरुके उत्तमणके 
दिन तथा श्रीहरिके अवतारोंके जन्म-नक्षत्रोमें अपनी शक्तिके 
अनुसार वैष्णव-याग करे । उसमें वेदमन्तरोंका उच्चारण 
करके प्रत्येक ऋचाके साथ भगवानको पुष्पाञ्जलि समर्पण 
करे । यथाशक्ति वैष्णव ब्राह्मणोंकों भोजन करावे और 
दक्षिणा दे | ऐसा करनेसे वह अपनी करोडौं पीढ़ियोंका 
उद्धार करके वेष्णवपद ( वैकुण्ठधाम )को प्राप्त होता है । 
श्रेष्ठ बेष्णव यदि सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा भगवानका यजन 
करनेमें असमर्थ हो तो केवल वैष्णव अनुवाकोद्वारा लगातार 


१-२ कमलके मेद । 


उत्तरखण्ड ] 


% श्रीराम-नामकी महिमा तथा श्रीरामके १०८ नामका माहात्म्य # ९२३ 


सात राततक प्रतिदिन एक सहस्र पुष्पाञ्जलि समर्पण करे ओर 
हविष्यसे हवन करके भगवानका यजन करे । विद्वान्‌ पुरुष 
विशेषतः श्रेष्ठ भगवद्धक्तोंका पूजन करे । यज्ञान्तमें अपने 
वेभवके अनुसार अवभ॒थस्ञानका उत्सव करे | अवभ्थखान 
भी उसे वैष्णव अनुवाकोंद्वारा ही करना चाहिये । विधि- 
पूर्वक खान करके एक सुन्दर पात्रमै आचार्यके चरणोंकों 
भक्तिपूर्वक पखारे । फिर गन्ध, पुष्प, वस्त्र और आभूषण 
आदिके द्वारा पूजा करे | यथाशक्ति ताम्बूल और फूलोसे 
सत्कार करे ऑर अन्न-पान आदिसे भोजन कराकर बारबार 
प्रणाम करें | जाते समय गावकी सीमातक पहुँचाने जाय और 
बहा प्रणाम करके उन्हें बिदा करे । 


इस प्रकार जीवनभर आलस्य छोड़कर भगवान्‌ और 
उनके भक्तोंका विशेष्ररूपसे पूजन करना चाहिये । समस्त 
आराधनाओंमें श्रीविष्णुकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है | उससे 
भी उनके भक्तोंकी पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ है। जो 
भगवान्‌ गोविन्दकी पूजा करके उनके भक्तोंका पूजन नहीं 
करता, उसे भगवद्भक्त नहीं जानना चाहिये । वह केवल 

> ° गे 
दम्भी हें । अतः सवथा प्रय्न करके श्रीविष्णुभक्तोंका पूजन 


. करना चाहिये । उनके पूजनसे मनुष्य समस्त दुःखराशिके 


पार हो जाता है । पार्वती ! इस प्रकार मैंने तुमसे श्रीविष्णुकी 
~ नेर्मि ~ 

श्रेष्ठ आराधना, नित्य-नेमित्तिक इत्य तथा भगवद्धक्तोंकी 

पूजाका वर्णन किया है । 


श्रीराम-नामकी महिमा तथा श्रीरामके १०८ नामका माहात्म्य 


Le 


पार्वंतीजीने कहा---नाथ ! आपने उत्तम बैष्णवधर्म- 
का भटीमाँति वर्णन किया । वास्तवमै परमात्मा श्रीविष्णुका 
स्वरूप गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है । सर्वदेववन्दित 
महेश्वर ! में आपके प्रसादसे धन्य और कृतकृत्य हो गयी । 
अब मैं भी सनातन देव श्रीहरिका पूजन करूंगी | 


महादेवजी बोले--देवि ! बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा ! तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोके स्वामी भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका 
पूजन अवश्य करो । मद्रे ! में तुम-जैसी वैष्णवी पल्लीको 
पाकर अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ | 


वसिष्ठजी कहते हेँ-तदनन्तर वामदेवजीके 
उपदेशानुसार पार्वतीजी प्रतिदिन श्रीविष्णुसह्नामका पाठ 
करनेके पश्चात्‌ भोजन करने लगीं । एक दिन परम मनोहर 
कैलासशिखरपर भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना करके 
भगवान्‌ शङ्करने पार्वतीदेबीको अपने साथ भोजन करनेके 
लिये बुलाया । तब पार्वतीदेवीने कहा- रभो | मैं श्रीविष्णु- 
सहस्नामका पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन करूंगी, तबतक 
आप भोजन कर लें |? यह सुनकर महादेवजीने हँसते हुए 
कहा- “पार्वती ! तुम धन्य हो) पुण्यात्मा हो; क्योंकि 
भगवान्‌ विष्णुमें तुम्हारी भक्ति है | देवि ! भाग्यके बिना 
श्रीविष्ण-भक्तिका प्राप्त होना बहुत कठिन है | सुमुखि ! में 
तो “राम ! राम ! राम !? इस प्रकार जप करते हुए परम 
मनोहर श्रीरामनाममें ही निरन्तर रमण किया करता हूँ । 
रामनाम सम्पूर्ण सइखनामके समान है । पार्वती ! रकारादि 
जिसने नाम हैं, उन्हें सुनकर रामनामकी आशङ्कासे मेरा 


मन प्रसन्न हो जाता है ।# अतः महादेवि ! तुम राम-नाम- 
METRES TB क र क 


% राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्तननाम ततुल्यै रामनाम वरानने ॥ 
प० पु० सं० १२. ६-- 


का उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो |? 


यह सुनकर पाार्वतीजीने राम-नामका उच्चारण करके 
भगवान्‌ शङ्करके साथ बैठकर भोजन किया । इसके बाद 
उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूछा-'देवेश्वर ! आपने राम- 
नामको सम्पूर्ण सहखनामके तुल्य बतलाया है । यह सुनकर 
राम-नाममें मेरी बड़ी भक्ति हो गयी है अतः भगवान्‌ 
श्रीरामके यदि और भी नाम हो तो बताइये ।? 

महादेवजी बोछे- पार्वती ! सुनो, में श्रीरामचन्द्रजी- 
के नामोंका वर्णन करता हूँ । लौकिक ओर वेदिक जितने भी 
शब्द हैं, वे सब श्रीरामचन्द्रजीके ही नाम हैं । किन्तु 
सहस्रनाम उन सबमें अधिक है ओर उन सहस्ननामोंमें भी 
श्रीरामके एक सौ आठ नामोंकी प्रधानता अधिक है । 
श्रीविष्णुका एक-एक नाम ही सब वेदोसे अधिक माना गया 
हे । वैसे ही एक हजार नामोंके समान अकेला श्रीराम-नाम 
माना गया है । पार्वती ! जो सम्पूर्ण मन्त्री और समस्त 
वेदोंका जप करता है, उसकी अपेक्षा कोटिगुना पुण्य 
केवल राम-नामसे उपलब्ध होता है ।# शुभे ! अब श्रीरामके 


उन मुख्य नामोंका वर्णन सुनो, जिनका महषियोंने 
Dns sien यी 2 म. --- 


रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वति । 

मनः प्रसन्नतां याति रामनामाभिशङ्कया ॥ 
(२८१ । २१-२२ ) 

% विष्णोरेबैकनामैव सैवेदाधिके मतम्‌ । 

तादङ्नामसहस्राणि रामनाम समं मतम्‌ ॥ 

जपतः सममन्तरांश्च  सवेवेदांश्व पावेति । 

तस्मात्‌ कोरिगुण पुण्यं रामनाम्नैव लभ्यते ॥ 
( २८१ । २७-२८ ) 


९२४ # अचयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि पर पद्म # 


Rd 
सन्यस 


गान किया है । १ ३ श्रीरामः--जिनमे योगीजन रमण 
करते हैं, ऐसे सब्चिदानन्द्घनखरूप श्रीराम अथवा सीता- 
सहित राम । २ रामचन्द्रः चन्द्रमाके समान आनन्ददायी 
एबं मनोहर राम । ३ रामभद्रः--कस्याणमय राम | 
४ शाश्बतः--सनातन भगवान्‌ | ५ राजीवलोचनः 
कमलके समान नेत्रोवाले । ६ श्रीमान्‌ राजेन्द्रः--श्री- 
सम्पन्न राजाओंके भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट्‌ । ७ रघुपुङ्गवः 
रघुकुलमै सर्वश्रेष्ठ । ८ जानकीवल॒भः--जनककिशोरी 
सीताके प्रियतम । ९ ज्ैत्र: -विजयशील | १० जितामित्रः 
कत्रुभोको जीतनेवाले | ११ जनार्दनः सम्पूर्ण मनुष्योंद्वारा 
याचना करने योग्य | १२ विश्वामित्रप्रियः- विश्वामित्रजी- 
के प्रियतम । १३ दान्तः-जितेन्द्रिय । १४ शरण्यत्राण- 
तत्पर; शरणागर्तोकी रक्षामें संठम। १५ बालिप्रमथनः- 
बाळिनामक वानरको मारनेवाले। १६ वाग्मी- अच्छे वक्ता । 
१७ सत्यवाक- सत्यवादी | १८ सत्यविक्रमः सत्यः 
पराक्रमी | १९ सत्यव्रत; सत्यका ददतापूर्वक पालन 
करनेवाले । २० व्नतफलः- सम्पूर्ण त्रतोंके प्रास होने 
योग्य फलस्वरूप । २१ सदाइनुमदाश्रय;- निरन्तर 
हनुमानजीके आश्रय अथवा हनुमानजीके _ हुद्यकमलमें 
खदा निवास करनेवाले | २२ कौसलेयः-कोसल्याजीके 
पुत्र । २३ खरध्वंसी-खरनामक राक्षसका नाश 
करनेवाले । २४ विराधवधपण्डितः--विराध नामक 
दैत्यका बध करनेमें कुराल । २५ विभीषणपरित्राता 
विभीषणके रक्षक । २६ दशाग्रीबशिरोहरःदराशीश 
रावणके मस्तक काटनेवाळे । २७ सप्ततालप्रभेत्ता--सात 
तालबृक्षोको एक ही बाणसे बींध डालनेवाले । २८ हर- 
कोदण्डखण्डनः-जनक्पुरमे शिवजीके धनुषको तोडनेवाले । 
+ २९, जामदग्न्यमहादपंद्ळनः-परश॒रामजीके महान्‌ 
_ अमिमानको चूर्ण करनेवाले । ३० ताडकान्तकृत्‌-ताड़का 
व नामबाळी राक्षसीका वध करनेवाले | ३१ वेदान्तपारः-- 
k पारङ्गत विद्वान्‌ अथवा वेदान्तसे भी अतीत । 
३२ वेदात्मा--वेदखरूप । ३३ भवबन्धैकभेषजः- 
संसारबन्धनसे मुक्त करनेके लिये एकमात्र ओप्रधरूप | 
३४ दूषणत्रिश्िरोऽरिः-दूषण और त्रिशिरा नामक राक्षसोंके 
शत्रु । ३५ त्रिमूर्तिः त्रह्मा) विष्णु और शिव- तीन रूप 
धारण करनेवाले । ३६ त्रिगुणः त्रिगुणखरूप अथवा 
_ तीनों गुणोंके आश्रय | ३७ त्रयी-तीन वेदसख्रूप । 
त्रिविक्रमः वामन अवतारमें तीन पर्गोसे. समस्त 


| जेळोकीको नाप लेनेवाले। २९ त्रिलोकात्मा-तीनों लोकोंके 


[ संक्षिप्त पं पुराण 


आत्मा | ४० पुण्यचारिञ्रकीत॑नः--जिनकी लीलाओं- 
का कीर्तन परम पवित्र है, ऐसे। ४१ त्रिलोकरक्षकः-- 
तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाले । ४२ धन्वी--धनुष धारण 
करनेवाले । ४३ दण्डकारण्यवासकृत्‌--दण्डकारण्यमें 
निवास करनेवाले । ४४ अहट्यापावनः--अहल्याको 
पवित्र करनेवाले | ४५ पितृभक्तः--पिताके भक्त । 
४६ वरप्रदः--वर देनेवाले । ४७ जितेन्द्रियः 
इन्द्रियोंकी काबूमें रखनेवाले। ४८ जितक्रोधः--क्रोध- 
को जीतनेवाले । ४९ जितलोभः--लोभकी वृत्तिको 
परास्त करनेवाले | ५० जगहुरुः-अपने आदर्श चरित्रोंसे 
सम्पूर्ण जगत्‌को शिक्षा देनेके कारण सबके गुरु । ५१ 
ऋक्षवानरसंघाती--वानर और भाछुओंकी सेनाका 
संगठन करनेवाले | ५२ चित्रकूटसमाश्रयः--वनवासके 
समय चित्रकूटपर्वतपर निवास करनेवाले | ५३ जयन्तत्राण- 
वरद्‌ः- जयन्तके प्राणोंकी रक्षा करके उसे वर देनेवाले । 
५४ सुमित्रापुत्रसेवितः--सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके द्वारा 
सेवित । ५५ सवेदेवाधिदेबः--सम्पूर्ण देवताओके 
भी अधिदेवता । ५६ स्रतवानरजीवनः--मरे हुएवानरो- 
को जीवित करनेवाले | ५७ मायामारीचहन्ता-मायामय 
मृगका रूप धारण करके आये हुए मारीच नामक राक्षसका 
वध करनेवाले | ५८ महाभागः--महान्‌ सोभाग्यशाली । 
५९ महाभुजः--बड़ी-बड़ी वॉहोंवाळे | ६० सर्वदेव- 
स्तुतः-सम्पूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे । 
६१ सौम्यः--शान्तखभाव । ६२ ब्रह्मण्यः--ब्राह्मणोके 
हितैषी । ६३ सुनिसत्तमः-सुनियोंे श्रेष्ठ । ६४ महायोगी- 
सम्पूर्ण योगोंके अधिष्ठान होनेके कारण महान्‌ योगी | ६५ 
महोदारः--परम उदार । ६६ सुग्रीवस्थिरराज्यद्‌ः-- 
सुग्रीवको स्थिर राज्य प्रदान करनेवाले । ६७ सवे- 
पुण्याधिकफलः-समस्त॒पुण्योंके उत्कृष्ट फलरूप । 
ह सहस लदास स्मरण करनेमात्रसे ही सम्पूर्ण 
पापोंका नाश करनेवाले । ६९ आदिपुरुषः--त्रह्माजीको 
भी उत्पन्न करनेके कारण सबके आदिभूत अन्तर्यामी 
परमात्मा | ७० महापुरुषः--समस्त पुरुषोंमें महान्‌ । ७१ 
परमः - पुरुष: सर्वोत्कृष्ट पुरुष । ७२ पुण्योद्यः-- 
पुण्यको प्रकट करनेवाले । ७३ महासारः सर्वश्रेष्ठ 
सारभूत परमात्मा । ७४ पुराणपुरुषोत्तमः--पुराण- 
प्रसिद्ध क्षर-अक्षर पुरुषासे श्रेष्ठ लीलापुरुषोत्तम | ७५ 
स्मितवक्त्रः--जिनके मुखपर सदा मुसकानकी छटा छायी 
रहती है, ऐसे | ७६ मितभाषी-कम बोळनेवाले | 


उत्तरखण्ड ] 


% श्रीराम-नामकी महिमा तथा श्रीरामके १०८ नामका माहात्म्य # ९२५ 


७७पूर्वेभाषी-पूर्ववक्ता । ७८ राघवः--रघुकुलमें अवतीर्ण । 
७९अनन्तशुणगम्भीरः--अनन्त कल्याणमय गुणोंसे युक्त एवं 
गम्भीर । ८० धीरोदात्तशुणोत्तरः#--धीरोदात्त नायकके 
लोकोत्तर गुणोंसे युक्त । ८१ मायामानुषचारित्रः--अपनी 
मायाका आश्रय लेकर मनुष्योंकी-सी लीलाएँ. करनेवाले | ८२ 
महादेबाभिपूज्ञितः--भगवान्‌ शङ्करके द्वारा निरन्तर 
पूजित । ८३ सेतुकृत्‌ -समुद्रपर पुल बाँधनेवाले | ८४ 
जितवारीइाः--समुद्रको जीतनेवाले | ८५ सवंतीर्थ- 
मयः--पर्वतीर्थस्वरूप । ८६ हरिः--पाप-तापको 
हरनेवाले । ८७ झ्यामाङ्गः-श्याम विग्रहवाले | ८८ 
खुन्द्रः--परम मनोहर । ८९ शूरः--अनुपम शोर्यसे 
सम्पन्न वीर | ९० पीतवाखाः -पीताम््रधारी । ९१ 
धनुर्धरः धनुष धारण करनेवाले | ९२ सर्वेयशाधिपः-- 
सम्पूर्ण यशोंके स्वामी । ९३ यश्ः--यज्ञस्वरूप । ९४ 
जरामरणवर्जितः--बुढ़ापा और मृत्युसे रहित । ९५ 
शिवलिङ्कप्रतिष्ठाता--रामेशवर नामक ज्योतिर्लिज्गकी 
स्थापना करनेवाले | ९६ खवीघगणवजितः--समस्त 
पाप-रादिसे रहित । ९७ परमात्मा-परसश्रेष्ठ, 


नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्ततभाव । ९८ परं ब्रह्म--स्ोत्कृष्ट) 
सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर | ९९ खञ्चिदानन्द्‌ 
विश्रहः--सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द ही जिनके स्वरूपका 
निर्देश करानेवाला है, ऐसे परमात्मा अथवा सञ्चिदानन्दमय- 
दिव्यविग्रह | १०० परं ज्योतिः--परम प्रकाशमय, परम 
शानमय | १०१ पशं चाम--सवोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत- 
धामखरूप । १०२ पराक्काशः-त्रिपाद विभूतिमें स्थित 
परमव्योम नामक वैकुण्ठधामरूप, महाकारास्वरूप ब्रह्म | १०३ 
परात्परः---पर--इन्द्रि>, मन) बुद्धि आदिसे भी परे 
परमेश्वर । १०४ परेशाः- सर्वोत्कृष्ट शासक । 
१०५ पारगः--सवको पार लगानेवाले अथवा मायामय 
जगतूकी सीमासे बाहर रहनेवाले । १०६ पारः--सबसे परे 
विद्यमान अथवा भवसागरसे पार जानेकी इच्छा रखनेवाले 
प्राणियोंके प्राप्तव्य परमात्मा । १०७ सर्वेभूतात्मकः- 
सर्वभूतस्वरूप । १०८ शिवः--परम कल्याणमय-ये 
श्रीरामचन्द्रजीके एक सौ आठ नाम हैं । देवि ! ये नाम 
गोपनीयसे भी गोपनीय हैं; किन्तु स्नेहबश मैंने इन्हें तुम्हारे 
सामने प्रकाशित किया है || 


# कहीं-कहीं “धीरो दान्तयुणोत्तरः' पाठ मिलता है, यह छपाईंकी भूल जान पड़ती है । यदि ऐसा ही पाठ मार्ने तो ऐसा अर्थ 


करना चाहिये--“धीर एवं जितेन्द्रिय पुरुषके श्रेष्ठ गुणोसे युक्त ।? 


1 ॐ श्रीरामो रामचन्द्रश्च रामभद्रश्च शाश्वतः । राजीवछोचन: श्रीमान्‌ राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ॥ 


जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः । विइवामित्रप्रियो दान्तः 

सत्यवाक्‌ सत्यविक्रमः । सत्यब्रतो ब्रतफलः सदा 
विराधवधपण्डितः । विभीषणपरित्राता 
हरकोदण्डखण्डनः । जामदग्न्यमहादपंदलनस्ताडकान्तक्त्‌ ॥ 


बालिप्रमथनो वाग्मी 
कौसलेयः खरध्वंसी 
सप्ततालप्रभेत्ता चर 


शरण्यत्राणतत्पर: ॥ 
हनुमदाश्रय: ॥ 
दशग्रीवशिरोहर: ॥ 


वेदान्तपारो वेदात्मा भवबन्धैकमेषजः । दूषणत्रिशिरोऽरिश्च त्रिमूर्तिख्िगु णस्त्रयी ॥ 
त्रिविक्रमञ्जिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीतेनः । त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यवासङ्त्‌ ॥ 
अहल्यापावनश्चैव पितृभक्तो वरप्रदः । जितेन्द्रियो जितक्रोथो जितलोभो जगहुरुः ॥ 
ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः । जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः ॥ 
सवेदेवाधि देवश्च मृतवानरजीवनः । मायामारीचहन्ता च महाभागो महाभुजः ॥ 
सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसत्तमः। महायोगी महोदारः सुग्रीवस्थिरराज्यदः ॥ 
सर्वपुण्याधिकफलः स्मृतसवोधनाशन: । आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पुरुषस्तथा ॥ 
पुण्योदयो महासारः पुराणपुरुषोत्तमः । स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥ 
अनन्तगुणगम्भीरो थीरोदात्तगुणोत्तरः । मायामानुपचारित्रो महादेवाभिपूजितः ॥ 
सेतुकृञ्जितवारीशः सवेतीथमयो हरि: । इयामाङ्गः सुन्दरः शरः पीतवासा भनुधेरः ॥ छ 
सवेयश्ञाधिपो यशो जरामरणवर्जितः । झिवलिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वाघगणवर्जितः ॥ 
परमात्मा परं ब्रह्म सच्िदानन्दविग्रहः । परं ज्योतिः परं धाम पराकाशः परात्परः ॥ 


परेशः पारगः पारः 


सर्वेभूतात्मकः शिव: । इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नामध्ोत्तरं शतम्‌ । 


गुझ्यदुह्यतरं देवि तव ` स्नेह्दात्‌ प्रकीतितम्‌॥ 


( २८१ । ३०-४८ ) 
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जो भक्तियुक्त चित्तसे इन नामोंका पाठ या श्रवण 
करता है, वह सौ कोटि कल्पोंमें किये हुए समस्त पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । पार्वती ! इन नामोका भक्तिभावसे पाठ 
करनेवाले मनुष्योंके लिये जल भी खल हो जाते हैं, शत्रु 
मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई आग 
शान्त हो जाती है; समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चञ्चल 
लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं तथा 
समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं | जो भक्तिपूर्वक इन नामोंका 
पाठ करता है; तीनो लोकके प्राणी उसके वशमें हो जाते हैं 
तथा वह मनमें जो-जो कामना करता है, वह सब इन नामोंके 
कीर्तनसे पा लेता है | जो दूर्वादलके समान श्यामसुन्दर कमल- 
नयन) पीताम्बरधारी भगवान्‌ श्रीरामका इन दिव्य नामोसे 
स्तंबन करते हैं, वे मनुष्य कभी संसार-बन्धनमे नहीं पड़ते । 
राम; रामभद्र, रामचन्द्र) वेधा, रघुनाथ, नाथ एवं सीता- 
पतिको नमस्कार है ।% देवि ! केवल इस मन्त्रका भी जो 
दिन-रात जप करता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुका 
सायुज्य प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेमवरा 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वेदानुमोदित माहात्म्यका वर्णन 
किया है । यह परम कल्याणकारक है । 
वसिष्ठजी कहते हैं--भगवान्‌ शाङ्करके द्वारा कहे 
हुए परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको सुनकर पार्वती 
देवी “रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय 
नाथाय सीतायाः पतये नमः ||? इस मन्त्रका ही सदा-सब 
अवस्थाओंमें जप करती हुई केलासमें अपने पतिके साथ 
सुखपूर्वक रहने लगीं । राजा दिलीप ! यह मैंने तुमसे परम 
गोपनीय विषयका वर्णन किया है । जो भक्तियुक्त हृदयसे इस 
प्रसङ्गका पाठ या श्रवण करता है) वह सबका वन्दनीय, सब 
तत्त्वोंका ज्ञाता और महान्‌ भगवद्धक्त होता है । इतना दी 
नहीं, वह समस्त कमाँके वन्धनसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त 
कर लेता है | राजन्‌ ! तुम इस संसारमें धन्य हो; क्योंकि 
तुम्हारे ही कुलमें पुराणपुरुषोत्तम श्रीहरि सब लोकोंका हित 
करनेकै लिये दशरथनन्दनके रूपमै अवतार लेंगे | अतः इक्ष्वाकु- 
वंशीय क्षत्रिय देवताओंके लिये भी पूजनीय होते हे; क्योंकि 
उनके कुलमें राजीवलोचन भगवान्‌ श्रीरामका अवतार होता दै । 
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बसिष्ठजी कहते हें_पूर्वकालकी बात हे 
स्वायम्धुब मनु परम उत्तम एवं दीर्धकालतक चालू 
रहनेबारे यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये मुनियोंक्रे साथ 
मन्द्राचल पर्वतपर गये । उस यशमें कठोर ब्रतोंका 
पालन करनेवाले, अनेक शास्त्राके ज्ञाता; बालसूर्य 
एवं अग्निके समान तेजस्वी, समस्त वेदोंके विद्वान्‌ तथा सब 
धर्मौके अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाले मुनि पधारे थे । वह महा- 
यज्ञ जब आरम्भ हुआ तो पापरहित मुनि, देवता-तत्त्वका 
अनुसन्धान करनेके लिये परस्पर बोले--“वेदवेत्ता ब्राह्मणोके 
लिये कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य है ! ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिवमेंसे किसकी अधिक स्तुति हुई है! किसका चरणोदक 
सेबन करने योग्य है ! किसको भोग लगाया हुआ प्रसाद 
परम पावन दै ! कोन अविनाशी; परमधामस्वरूप एवं 
सनातन परमात्मा है ! किसके प्रसाद और चरणोदक पितरों- 
को तृप्ति प्रदान करनेवाले होते हैं १? 
वहाँ बैठे हुए; महर्षियोंमें इस विषयपर महान्‌ वाद-विवाद 
हुआ । किन्ही महर्षियोंने केवल रुद्रको सर्वश्रेष्ठ बतलाया । 
कोई कहने ळगे-ब्रह्माजी ही पूजनीय हैं । कुछ लोगोंने 
- कहा सूर्य ही सब जीवोंके पूजनीय हैं तथा कुछ दूसरे 
` ब्राह्मणाने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की--आदि-अन्तसे 
` रढितभगबान विष्णु ही परमेश्वर हैं। वे ही सब देवताओं श्रेष्ट 
=+ रामाय रामभद्राय 
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एवं पूजन करनेके योग्य हैं | इस प्रकार विवाद करते हुए 
महप्रियोसे स्वायम्भुव मनुने कहा--'वे जो शुद्ध-सत्त्ममय, 
कल्याणमय गुणोंसे युक्त, कमलके समान नेत्रोबाले; श्रीदेवीके 
स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैं--एकमात्र वे ही वेदवेत्ता 
ब्राह्मणोंद्वारा पूजित हैं ।? 
मनुकी यह बात सुनकर सब महर्षियोंने हाथ जोड़कर 
तपोनिधि भ्रगुजीसे कहा--'सुत्रत ! आप ही हमलोगोंका 
सन्देह दूर करनेमें समर्थ हैं । आप ब्रह्मा, विष्णु तथा 
महादेव--तीनों देवताओंके पास जाइये |? उनके ऐसा कहने- 
पर मुनिश्रेष्ठ भगु तुरंत ही केलास पर्वतपर गये । भगवान्‌ 
शङ्करके ग्रहद्धारपर पहुँचकर उन्होंने देखा--महाभयंकर 
रूपवाले नन्दी हाथमें तरिञ्ूल-लिये खड़े हैं । भगुजीने उनसे 
कहा--'मेरा नाम भृगु है, में ब्राह्मण हूँ और देवश्रेष्ठ 
महादेवजीका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूँ । आप 
भगवान्‌ शङ्करको शीघ्र ही मेरे आनेकी सूचना दें ।? यह 
सुनकर समस्त शिवगर्णोके स्वामी नन्दीने उन अमिततेजस्वी 
महर्षिसे कठोर वाणीमै कहा--'अरे | इस समय भगवानूके 
पास तुम नहीं पहुँच सकते | अभी भगवान्‌ गङ्कर देवीके 
साथ क्रीडामवनमै हैं | यदि, जीवित रहना चाहते हो तो लौट 
जाओ; लौट जाओ |? 
तव भगुने कुपित होकर कहा--५ये रुद्र तमोगुणसे युक्त 


पतये नमः॥ ( २८१।५५ ) 
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होकर अपने द्वारपर आये हुए मुझ ब्राह्मणको नहीं जानते 
ह्‌ँ । त इन्हें दिया हुआ अन्न, जळ, फूल, हविष्य तथा 
ल्य--सव्र कुळे अभक्ष्य हो जायगा |? इस प्रकार भगवान्‌ 
शिवको शाप देकर अणु ब्रह्मलोकमें गये | वहाँ ब्रह्माजी सब 
देवताओंके साथ बैठे हुए थे । उन्हें देख भगुजीने हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप वे उनके सामने खड़े 
रहे । किन्तु ब्रह्माजीने उन मुनिश्रेष्को आया हुआ देखकर 
भी उनका कुछ सत्कार नहीं किया | उनसे प्रिय वचनतक 
नहीं कहा | उस समय ब्रह्माजी कमलके आसनपर महान्‌ 
ऐश्वयके साथ बेठे हुए थे | तव महातेजस्वी मदर्षिने लोक 
पितामह ब्रह्मासे कहा--“आप महान्‌ रजोगुणसे युक्त होकर 
मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिये आजसे समस्त संसारके 
लिये आप अपूज्य हो जायेंगे |? 


लोकपूजित महात्मा व्रह्माजीको ऐसा शाप देकर महर्षि 
भगु सहसा क्षीरसागरके उत्तर तटपर श्रीविष्णुके लोकमें 
गये । वहाँ जो महात्मा पुरुष रहते थे, उन्होंने ऋूगुजीका 
यथायोग्य सत्कार किया । उस लोकमे कहीं भी उनके लिये 
रोक-टोक नहीं हुई । वे भगवानके अन्तःपुरमें बेघड़क चले गये । 
बहाँ उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी विमल विमानमें शेषनाग- 
की शय्यापर सोये हुए भगवान्‌ लक्ष्मीपतिक्रो देखा । लक्ष्मी 
अपने करकमलोंसे भगवानके दोनों चरणोंकी सेवा कर रही थीं। 
उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ भगु अकारण कुपित हो उठे ओर 
उन्होने भगवानके शोभायमान वक्षःस्थलपर अपने ब्रायें चरण- 
से प्रहार किया | भगवान्‌ तुरंत उठ बैठे ओर प्रसन्नता- 
पूर्वक बोले --“आज मैं धन्य हो गया ।? ऐसा कहकर वे हर्के 
साथ अपने दो हाथोसे महर्षिके चरण दबाने .लगे । धीरे-धीरे 
चरण दबाकर उन्होंने मधुर वाणीमें कहा--श्रह्मषे ! आज 
में धन्य और कृतकृत्य हो गया । मेरे शरीरमें आपके चरणों- 
का स्पर्श होनेसे मेरा बड़ा मङ्गल होगा । जो समस्त 
सम्पत्तिकी प्राप्तिकि कारण तथा अपार संसारसागरसे पार 
होनेके लिये सेतुके समान हैं) वे ब्राह्मणोंकी चरण-धूलियाँ 
मुझे सदा पवित्र करती रहें |? 


ऐसा कहकर भगवान्‌ जनाद॑नने लक्ष्मीदेवीके साथ सहसा 
उठकर दिव्य माला ओर चन्दन आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक 
अगुजीका पूजन किया | उनको इस रूपमै देखकर मुनिश्रेष्ठ 
भगुजीके नेत्रौमै आनन्दके आँसू भर आये । उन्होने आसनसे 
उठकर करुणासागर भगवानको प्रणाम किया ओर हाथ जोड़- 
कर कहा--“अहो ! श्रीहरिका कितना मनोहर रूप दै) कैसी 
शान्ति दै, कैसा ज्ञान है, कितनी दया दै, केसी निर्मळ क्षमा 
और कितना पावन सत्त्वगुण है । भगवन्‌ ! आप गुणोके 
समुद्र हैं । आपमें ही स्वाभाविक रूपसे कल्याणमथ सच्चगुणका 
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निवास है | आप ही ब्राह्मणोंके हितेपी, शरणागर्तोके रक्षक और 
पुरुषोत्तम हैं | आपका चरणोदक पितरों) देवताओं तथा 
सम्पूर्ण ब्राह्मणों के लिये सेव्य है | यह पापोंका नाशक और मुक्तिका 
दाता है। भगवन्‌ ! आपहीका भोंग लगा हुआ प्रसाद 
देवता, पितर और ब्राह्मण--सबके सेवन करने योग्य है । 
इसलिये ब्राह्मणको उचित है कि वह प्रतिदिन आप 
सनातन पुरुषका पूजन करके आपका चरणोदक ले और 
आपके भोग लगाये हुए प्रसादस्वरूप अन्नका भोजन करे | 
प्रभो ! जो आपको निवेदित किये हुए अन्नका हवन या दान 
करता है, वह देवताओं और पितरोंको तृप्त करता तथा अक्षय 
फलका भागी होता है | अतः आप ही ब्राह्मणोंके पूजनीय हैं । 


आप सम्पूर्ण देवताओंमें ब्राह्मणत्वको प्राप्त हों; 
क्योंकि आप ब्राह्मणोंके पूज्य ओर शुद्ध सत्त्वगुणसे सम्पन्न हैं । 
ब्राझणलोग सदा आप पुरुपोत्तमक्रा ही भजन करते हैं | 
जो आपका पूजन करते हैं, वे ही विप्र वास्तवमें ब्राह्मण हैं 
दूसरे नहीं | इस विषयमे सन्देहके लिये खान नहीं है । 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मणोंके हितेषी हैं । श्रीमधुसूदन 
ब्राह्मणोंके हितचिन्तक हैं । श्रीपुण्डरीकाक्ष ब्राह्मणोंके प्रेमी हैँ । 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणहितेषी हैं । सञ्चिदानन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले श्रीहरि ब्राह्मणोंक्रे हितकारक हैं | भगवान्‌ नरसिंह 
तथा अविनाशी नारायण भी ब्राह्मणोंपर कृपा करनेवाले हैं । 
श्रीधर, श्री, गोविन्द एवं वामन आदि नामोंसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीहरि ब्राह्मणोंपर स्नेह रखते हैं । यज्ञवाराह- 
रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ केशव ब्राह्मणोंका कल्याण करने- 
वाले हैं | रघुकुलभूषण राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी भी व्राह्मणो- 
के सुहृद्‌ हैं । भगवान्‌ पद्मनाभ तथा दामोदर ( श्रीकृष्ण) भी 
ब्राह्मणौका हित चाहनेवाले हैं | माधव, यज्ञपुरुष एबं भगवान्‌ 
त्रिविक्रम भी ब्राह्मणहितेप्ी हैं । पीताम्बरधारी हृषीकेशा 
श्रीजनार्दन ब्राहमणोंके हितकारी हैं । शाङ्ग धनुष धारण करने- 
वाले त्राह्मणहितेषी देवता श्रीवासुदेवको नमस्कार है | कमलके 
समान नेत्रोवाले लक्ष्मीपति श्रीनारायणको नमस्कार है । 
ब्राह्मणहितैषी देवता सर्वव्यापी वासुदेवको नमस्कार है । 
कल्याणमय गुणोसे परिपूर्ण, सृष्टि) पालन और संहारके 
कारण रूप आप परमात्माको नमस्कार है । ब्राहमणोंके हितैषी 
देवता प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा सङ्कर्षणको नमस्कार है । 
शेषनागकी दाय्यापर शयन करनेवाले ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार हैं | कमलके समान नेत्रीवाले श्रीरघुनाथजीको 
बारंबार नमस्कार है । प्रभो ! सम्पूर्ण देवता और ऋषि 
आपकी मायासे मोहित दोनेके कारण सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी 
आप परमात्माको नहीं जानते । भगवन्‌ ! सम्पूर्ण 
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वेदोके विद्वान्‌ भी आपके तत्वको नहीं जानते ।# 
भगवन्‌! मै महर्षियोंके भेजमेपर आपके पास आया 
हूँ । आपके शील ओर गुणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ही 
मैने आपकी छातीपर पैर रखा है । गोविन्द ! कृपानिधे ! 
मेरे इस अपराधको क्षमा करें ।? 
ऐसा कहकर मद्दषि भगुने बारंबार भगवान्‌के चरणोमैं 
प्रणाम किया | भगवानके धाममें रहनेबाले दिव्य मह्षियोंने 
भूगुजीका भलीभॉति स्बागत-सत्कार किया । वहसे प्रसन्न- 
चित्त होकर वे यजञमें महर्षियोंके पास लोट आये । उन्हे 
आया देख महर्षियोंने उठकर नमस्कार किया और विधिपूर्वक 
उनकी पूजा की । तसश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ गुने उन महर्षियोंसे 
सब बातें बतायीं । उन्होंने कहा--“ब्रह्माजीमें रजोगुणका 
आधिक्य है और रुद्रमै तमोगुणका । केवल भगवान्‌ विष्णु 
शुद्ध सच्चमय हैं | वे कल्याणमय गुणोंके सागर, नारायण) 
परब्रह्म तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके देवता हैं । वे ही विप्रोंके लिये 
पूजनीय हैं | उनके स्मरण मात्रसे पापियोंकी भी मुक्ति हो जाती 
हे । उनका चरणोदक तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त 
मनुष्यों ओर विशेषतः ब्राह्मणों के सेवन करने योग्य, परमपावन 
तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है । भगवान्‌ विष्णुको 
निवेदन किये हुए हविष्यका ही देवताओंके लिये हवन करे 
और वही पितरोंको भी दे । वह सब अक्षय होता है । अतः 
द्विजबरो ! तुम आलस्य छोड़कर जीवनभर भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करो | वे ही परम धाम हैं ओर वे ही सत्यज्योति । 
अष्क्षरमन्त्रके द्वारा विधिपूर्वक पुरुषोत्तमका पूजन और 
उनके प्रसादका सेवन करना चाहिये । श्रीविष्णु ही सब्र यज्ञोके 
भोक्ता परमेश्वर हैं--ऐसा जानकर उन्हीके उद्देश्यसे सदा 
हवन, दान और जप करे। 


वसिष्ठजी कहते हैं--भ्गुजीके ऐसा कहनेपर समस्त 
निष्पाप “महर्षियोंने उन्हें नमस्कार किया और उन्दीसे 
मन्त्रकी दीक्षा ले भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । 
राजन्‌ ! ये सत्र बातें मैंने प्रलक्ञवश तुम्हे बतलायी हैँ | 
भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजी सब देवताओमें पावन एवं 
पुरुषोत्तम हैं| अतः यदि तुम परम पदको ग्राप्त करना 
चाहते हो तौ उन भीरघुनाथजीकी ही शरणमें जाओ । 
राजन! यह समस्त पुराण बेदके तुल्य है | स्वायम्भुव 
मन्बन्तरमे साक्षात्‌ ब्रह्माजीने इसका उपदेश किया था | 
जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो इसका श्रवण अथवा पाठ 
करता है, उसकी भगवान्‌ लक्ष्मीपतिमें अनन्य भक्ति होती 
है। वह विद्यार्थी हो तो विद्या, धर्मार्थी- हो तो धर्म, 
मोक्षार्थी हो तो मोक्ष ओर कामार्थी हो तो सुख पाता 
है। द्वादशी तिथिको, श्रवण नक्षत्रमे; सूर्य ओर चन्द्रमा- 
के ग्रहणके अवसरपर, अमावास्या तथा पूर्णिमाको इसका 
भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिये । जो एकाग्रचित्त हो प्रति- 
दिन इसके आधे या चौथाई इलोकका भी पाठ करता है 
वह निश्चय ही एक हजार अश्वमेघ यज्ञका फल पाता 
हे । इस प्रकार यह परम गुह्य पद्मपुराण कहा गया | 
यदि परम पदकी प्राप्ति चाहते हो तो सदा भगवान्‌ 
हृषीकेशकी आराधना करो । 

सूतजी कहते है- अपने गुरु वसिष्ठजीकै ऐसा कहने- 
पर नपश्रेष्ठ राजा दिलीपने उनको प्रणाम किया और 
यथायोग्य पूजा करके उनसे विधिपूर्वक विष्णुमन्त्रकी 
दीक्षा ली । फिर आलस्यरहित हो उन्हाने जीवनभर 
श्रीह्ृषीकेरकी आराधना करके समयानुसार योरियोंको प्राप्त 
होने योग्य सनातन विष्णुधामको प्राप्त कर लिया | 


उत्तरखण्ड सम्पूर्ण 


# सवेषामेव देवानां 


ब्रह्मण्यो यश्वाराहः केशवः 
ब्रह्मण्यः पशग्मनाभश्च तथा दामोदर: 


राजीवदळनेत्रय राघवाय नमो 
न जानन्ति महात्मानं 


श्रीपद्मपुराण समाप्त 
ब्राह्मणत्वमवाप्नुहि । त्वामेव हि सदा विप्रा भजन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
ब्राह्मणास्ते वभूबुस्तु नान्यास्तत्र न संशयः। ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो 
ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरव्ययः | ब्रह्मण्यो भगवान्कृष्णो वासुदेवोऽच्युतो हरिः ॥ 
ब्रह्मण्यो नारसिंहः स्यात्तथा नारायणोऽव्ययः | ब्रह्मण्यः श्रीधरः श्रीशो गोविन्दो वामनस्तथा ॥ 
पुरुषोत्तम; । ब्रह्मण्यो राघव: श्रीमान्रामो राजीवलोचनः ॥ 
प्रभुः । ब्रह्मण्यो माधवो यशस्तथा त्रिविक्रमः प्रभुः ॥ 


मधुसूदन: ॥ 


त्रह्मण्यश्च॒ हृषीकेशः पीतवासा जनादन: । नमो ब्रह्मण्यदेवाय वासुदेवाय शझाङ्गिणे॥ 
नारायणाय श्रीशाय  पुण्डरीकेक्ष्णाय च, नमो ब्रह्मण्यदेवाय वासुदेवाय विष्णवे ॥ 
कल्याणयुणपूणीय नमस्ते परमात्मने , नमो ब्रह्मण्यदेवाय सरास्थित्यन्तहेतवे ॥ 
अद्युम्नायानिरुद्वाय तथा संकषणाय च | नमो ब्रह्मण्यदेवाय सवैदेवखरूपिणे ॥ 
वाराहवपुपे नित्यं त्रयीनाथाय ते नम: । नमो ब्रह्मण्यदेवाय नागपर्यङ्कशायिने ॥ 


नम: ।. मायया मोहिताः सवै देवाश्च `ऋषयस्तव ॥ यु 
सवेलोकेश्वरं प्रभो ! त्वां न जानन्ति भगवन्सरवैवेदविदोऽपि हि ॥(२८२।७०-८२) 


पुराणोंका ऐतिहासिक महत्व 


( लेखक--पं० श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ए० ) 


प्राचीन भारतीय साहित्यमें पुराणोंका विशिष्ट स्थान है । 
उनका प्रधान उद्देश्य ऐतिहासिक व्यक्तियोंकी जीवनचर्याको 
उदाहरण रूपमें प्रस्तुत करते हुए बेदिक सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन करना है | आधुनिक इतिहास-पग्रन्थोंकी भाँति वे 
घटनावलियों ओर तिथियोंका क्रमबद्ध इतिहास भले ही न 
उपस्थित करते हों, फिर भी भारतके सांस्कृतिक इतिहासके 
अनुशीलनके लिये वे बहुमूल्य हैं | इसके अतिरिक्त उनके 
विषय-प्रतिपादनकी प्रणाली बड़ी सरस एवं सुबोध है । उनकी 
सरल भाषा; प्रासादिक शैली, बोधगम्य विवेचन-पद्धति, रोचक 
आख्यान तथा वैचित्र्पपूर्ण घटनाएँ--ये सब उन्हें सामान्य 
पाठकके लिये अत्यन्त हृदयग्राही बना देते हैं । इस प्रकार 
पुराणोंमें इतिहा8 और काव्यका सुन्दर समन्वय किया गया है। 
पुराणोंमें हमारे प्राचीन राष्ट्रीय जीवनके प्रायः सभी 
अज्ञों- राजनीतिक; सामाजिक; धार्मिक, दार्शनिक, 
व्यावहारिक--पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है । भारतीय राजनीति 
तथा शासनप्रणालीका वर्णन अनेक पुराणोंमें, विशेषतः 
मत्स्यपुराणमें, किया गया है | राज्यतन्त्रका स्वरूप, राजाओं- 
के कर्तव्य और अधिकार, मन्त्रियोंका निर्वाचन, कर- 
व्यवस्था, न्याय-पद्धति--इन सभी विषर्यौंका विस्तृत विवेचन 
हुआ है। पुराणोंके अध्ययनसे भारतकी प्राचीन राज्य- 
व्यवस्थाका पूर्ण परिज्ञान हो सकता है । किलेबंदी, युद्धके 
नियम, अस्त्र-शस्त्र; युद्ध-प्रणाली, कूटनीति आदि युद्ध-सम्त्रन्धी 
विषय अभिपुराणमें वर्णित हैं । 
पुराणोंमें तत्कालीन सामाजिक जीवन भी विशदरूपसे 
चित्रित है। लोगोंकी रहन-सहन) आचार-विचार; रीति- 
रिवाज, सभ्यता-संस्कृति आदिके सम्बन्धमें रोचक बातें देखने- 
को मिलती हैं । पुराणोंके अबलोकनसे पता चलता है कि 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी उत्पत्ति तथा विकास किस प्रकार हुआ; 
उस समय समाजकी क्या-क्या रूढियाँ थी; किस प्रकार उनका 
शब्दतः और अर्थतः पालन होता था तथा उनकी अवहेलना 
करनेसे किस प्रकार लोकनिन्दाका लक्ष्य बनना पड़ता था । 
जनसाधारणके दैनिक जीवनका मी यथातथ्य चित्रण हुआ 
है | उस समय लोग अनेक सम्प्रदायोमें विभक्त होनेपर भी 
एक विद्याल परिवारकी भाँति रहते थे और उनके जीवनमै 
सहयोग और सहकारिताकी भावना प्रत्यक्ष परिलक्षित होती थी। 


भारतक्े धार्मिक एवं दार्शनिक इतिहासकी हष्टिसे पुराण 
अत्यन्त महत्त्वमय हैं। वे हिंदूधर्मके बहुविध स्वरूपको 
उपस्थित करते हैं। मूर्तिपूजा; द्वैतवाद, अद्वैतवाद, व्रत-उत्सव, 
देवतार्चन) जनताकी धार्मिक एबं नेतिक मनोवृत्ति-जैसे विषयों- 
के परिज्ञानके लिये पुराणोंमें प्रचुर सामग्री है | किन्तु यह कहना 
समीचीन नहीं कि पुराण सम्प्रदायवादको जन्म देकर शोवों, 
वेष्णवो, शाक्तोमें पारस्परिक मनोमालिन्य उत्पन्न करते हैं | 
वस्तुतः पुराण किसी देवता-विशेषसे सम्वन्धित होनेपर भी 
अन्य देवताओंके प्रति दुभांवना कदापि उत्पन्न नहीं करते । 
तथाकथित शैव ओर वैष्णव पुराणोंमें अन्य देवताओंकी 
लीलाओंकी भी चर्चा की गयी है | किसी देवता-विशेषको 
सर्वोपरि घोषित करनेका वास्तविक उद्देश्य हृदयमें उसके 
प्रति भक्तिका खोत उमड़ा देना है, न कि अन्य देवताओंको 
हीन सिद्ध करना । पद्मपुराणमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा 
विष्णु और महेश्वर, एक ही शक्तिके तीन रूप होनेपर भी 
सर्वथा एक ओर अभिन्न हैं; उपाधिभेदके अतिरिक्त उनमें 
कोई पार्थक्य नहीं | भारतके विभिन्न दार्शनिक वादोंकी पुष्टिमे 
पुराणोंमें प्रमाणभूत स्थल मिल सकते हैं । मुख्यतः उनमें 
सांख्यदर्शनका प्राधान्य है । उनकी समस्त कथाओं और 
उपदेशोंका सार यही है कि हमें आसक्तिका त्यागकर वेराग्य- 
की ओर प्रदत्त होना चाहिये तथा सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त 
होनेके लिये एकमात्र परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये । 
यह लक्ष्-प्राप्ति योग, कर्म अथवा भक्तिद्वारा किस प्रकार हो 
सकती है, इसकी विशद व्याख्या अनेक पुराणोंमें हुई है । 

प्राचीन धर्मसूत्रों ओर धर्मशास्त्रांके सिद्धान्त पुराणोंमे 
उदाहरणसहित स्पष्ट किये गये हैं । अतः (हिंदू लॉ? के 
ऐतिहासिक अध्ययनके लिये उनका महत्त्व कुछ कम नहीं | 
वर्ण, आश्रम) न्याय-वितरण आदिके सम्बन्धमें पुराणोमें 
जो विधान हैं, वे स्मृतिकारोके निणयोंसे विरुद्ध नहीं । 
पुराणांमें संस्कारों तथा यज्ञ, विवाह आदि कृत्योंके सम्पादन- 
पर भी प्रकाश डाला गया है । 

ललित कलाओंके सम्बन्ध पुराणोमें यत्र-तत्र सामग्री 
मिलती है । बायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणोंमें भारतीय संगीत- 
शाञ्जका सम्यक्‌ विवेचन हुआ है । इत्यकला, चित्रकला) 
शिल्पकला तथा प्राचीन उद्योगोंका भी वर्णन मिलता है | 


९३० 
ब्रह्माण्ड और मत्स्य पुराणोमे ग्रहनिर्माणकलाका वर्णन हुआ 
है । फर्ग्युसन महोदयके कथनानुसार अशोकके पूर्व भारतमें 
लकड़ीके ही घर बनते थे । किन्तु पुराणोंमें पत्थर ओर इंटों- 
के प्रासादो; प्राङ्गगों तथा मन्दिरोंका स्थान-स्थानपर वर्णन 
आया है । मन्दिरोंसे मूर्तिपूजाका अस्तित्व प्रमाणित होता है । 
मन्दिरोंकी स्थापना, मूर्तियोका निर्माण तथा उनकी प्रतिष्ठा- 
जेसे विषय मत्स्यपुराणमें वर्णित हैं । पुराणोंसे पता चलता है 
कि उस समय किन-किन देवताओंकी पूजा होती थी, 
आधुनिक समयमै किनकी पूजा छ॒प्त हो गयी है तथा किनकी 
हो रही है | इस प्रकारके अनेकानेक विषय पुराणोंमें स्थल- 
खलपर वर्णित हैं | प्राचीन भारतके अन्वेषकोको उनका 
ˆ पूर्ण अध्ययन कर भारतके प्राचीन इतिहासकै पुननिर्माणके 
लिये उपयोग करना चाहिये । 

भारतीय साहित्यके इतिहासमें पुराणोंका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | धार्मिक साहित्यके वे उद्गमस्थल हैं । पुराणोंका वेद, 
रामायण) महाभारत तथा साहित्यसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
ऋग्वेद तथा “ब्राह्मण? ग्रन्थोंके कई आख्यान पुराणोंमें 
उपलब्ध होते हैं । पुराणोंकी कुछ कथाएँ बौद्ध जातकोंमें भी 
पायी जाती हैं | लौकिक संस्कृतके अनेक काव्य तथा नाटक 

य पुराणोंके कथानकपर आश्रित हैं । 
डॉ० फ्लीटने यह सिद्ध करनेका प्रयास किया है कि 
भारतीय इतिहासके लिये पुराण विश्वस्त सूत्र नहीं माने जा 
की सकते, क्योंकि उनमें कुछ राजवंश छोड़ दिये गये हैं, उनमें 
कहीं तिथि या संवतूका उल्लेख नहीं हुआ है तथा उनका 
राजवंशोका वर्णन परस्पर मेल नहीं खाता । पर जिस दृष्टि- 
| कोणको लेकर पाश्चात्य आलोचक संस्कृतके इतिहास-ग्रन्धोकी 
4 समीक्षा करते हँ; वह श्रान्तिपूर्ण है । इतिह्दा्के आधुनिक 
ग्रन्थोको आदर्श मानकर संस्कृतके ऐतिहासिक काब्योकी 
आलोचना करना सर्वथा अनुचित है । भारतीय आदर्झके 
अनुसार इतिद्दासका उद्देश्य तिथियों या .घटनावलियोंका 
t करना नही, प्रत्युत जीवनके शाश्वत सिद्धान्तोंकों 
महापुरुषोंके जीबनमें घटाते हुए राष्ट्रके सांस्कृतिक उत्थानमें 
योग देना है | साहस, वीरता, उदारता, धर्मपरायणता, 
मर्यादा-पालन-जेसी उदात्त मनोवृत्तियोंका प्रसार करनेके 
लिये ही ऐतिहासिक मदापुरुषोंके जीवनवृत्तका वर्णन किया 
गया है | हमारे इतिद्दासःपुराण, रामायण और महाभारत 
इस अर्थमें सच्चे इतिहात हैं । उनमें वर्णित विप्रयों और 
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घटनाओंका मूल्य तिथि ओर क्रमकी इष्टिसे नहीं, अपितु 
पुरातत्त्व, सांस्कृतिक इतिहास तथा अन्वेष्रणकी दृष्टिसे आँकना 
चाहिये | 

पुराण-रचयिताने व्यापक दृष्टिकोण रखकर किसी 
युगविशेषकी संस्कृतिका सर्बाङ्गपूर्ण चित्र उपस्थित करनेका 
प्रयास किया है । उन्दने सांस्कृतिक चित्रणको ही प्रधान 
माना, व्यक्तियों ओर घटनाओंको आनुषद्भिक | इसी कारण 
उन्दने किसी विशेष राजाके शासनकालकी घटनाओंको महत्त्व 
न देकर उन सभी राजाओं ओर घटनाओंका समन्वयात्मक 
वर्णन किया है, जिन्होंने किसी सांस्कृतिक पटलके उद्घाटन- 
में योग दिया | संस्कृतिके अनादि और अनन्त खोतमें किसी 
घटनाविशेष अथवा व्यक्तिविशेषका अधिक महत्त्व नहीं । 
हमारी दृष्टिमें पुराणोंके चरितनायकोंके खितिकालका प्रश्न 
नगण्य है | जीवनके चिरन्तन आदशोंके प्रतीक होनेके कारण 
उनकी स्थिति सभी देशों ओर कालोंमे है | वे कव और कहाँ 
हुए थे, इस प्रश्नका हल न होनेपर भी, उनके यथार्थ महत्त्व- 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता | हर दशामै हम उन्हें अपनी 
संस्कृतिके सुमेरु-शिखरपर अवस्थित पाते हैं । उन्हे हम 
इतिहासके खंडहरोंके कंकड़-पत्थरोंमें खोजने नहीं गये । 

हमारे इतिहास-पुराणोंकी कुछ कथाएँ आधुनिक 
इतिहासके क्षेत्रमें चाहे असङ्गत हो; किन्तु भावोंके संसारमें 
उनका मूल्य कम नहीं । उनमें जो अछोकिकताका पुट पाया 
जाता है वही राष्ट्रके महामनीषियोंकी सांस्कृतिक विशेषताओं- 
को जातिक्रे भाव-चित्रपटपर अमिट रूपसे अङ्कित करता है | 
इतिहासके पुजारी ऐसी गाथाओंकों सुनकर भले ही नाक- 
भों सिकोड़ें, पर जनहृदयकी तो अपने महापुरुषोंकों परखने- 
की सदैव यही रीति रही है । हमारे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराम ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, आदर्श महापुरुष रन्तिदेव ओर 
दधीचि, भगवत्स्वरूप परम भागवत वाल्मीकि और व्यास 
'साहित्य-जगत्‌की कल्पना-प्रसूत मूर्तियाँ? मात्र नहीं हैं; वे 
तो निखिल प्रकृतिके अन्तरालमें प्रकाशित 'सत्य-शिव-सुन्दरकी 
मङ्गलमयी त्रिज्योतिके कल्याणकारी स्वरूप हैं |? आर्य-संस्कृतिके 
आदि-निर्माताओंने जिन मूल्यवान्‌ आदर्शोकी प्राण- 
प्रतिष्ठा इस देशकै कलेवरमें की थी, उन्हे साहित्यमें मूर्तिमान्‌ 
बनानेका श्रेय पुराणोंको है | भारत, भारतवासी और भारतीय 
'संस्कृति-तीनोंक्ी गौरवगाथाका गान पुराणोंमें है | पुराण 
हमारी संस्कृतिके प्रमुख विधायक हें । 
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इस अङ्गमें पद्मपुराणका संक्षिप्त भावानुवाद समाप्त हो 
जाता है । अनुवाद केसा हुआ है, इसका निर्णय तो विज्ञ 
पाठक ही कर सकेंगे | मुझे तो इस अनुपम ग्रन्थका 
व करने और इसी बहाने इसका विशेष मनोयोगपूर्वक 
अनुशीलन करनेसे बड़ा लाभ हुआ है और इसके लिये मैं 
को धन्य समझता हूँ । महाभारत तथा वाल्मीकीय 
७१०*०णकरनेमें जिस नीतिको बरता गया था, 
त व ते भी प्रायः उसी नीतिका 
) ३ प्रसज्ञ पाठकोंके लिये विशेष 
ये; वे न छूटने पार्ये-- 
1 है। फिर भी सम्भव है, 
छूट गये हों और उनके बदले 
के प्रसङ्ग रह गये हाँ । इस प्रकारकी 
|, प्रेमी पाठक-पाठिकाएँ मुझे का पूर्वक 
सकं अतिरिक्त अनुवाद करनेमें, चित्र 
बनानेमै तथा सम्पादन एवं प्रफ-संशोधन आदिमे यथाशक्य 
पूरी सावधानी बरती जानेपर भी सम्भव है, कई भूले रह 
गयी हों। उनके लिये भी में अनुवादक, सम्पादक, 
चित्रकार आदि सबकी ओरसे तथा अपनी ओरसे भी हाथ 
जोड़कर क्षमा-याचना करता हूँ । जिन महानुभावोंके 
ध्यानमें ऐसी कोई त्रुटियाँ आयी हो, वे यदि कृपापूर्वक 


उनकी सूचना मुझे देंगे तो में उनका विशेष उपकार 


मा्ूँगा । 
शास््रोंमें पुराणोंकी बड़ी महिमा है । उन्हें साक्षात्‌ 
श्रीहरिका रूप बताया गया है । जिस प्रकार सम्पूर्ण 
जगत्‌को आलोकित करनेके लिये भगवान्‌ सूर्यरूपमै प्रकट 
होकर हमारे बाहरी अन्धकारको नष्ट करते हैं, उसी प्रकार 
~ हमारे हृदयान्धकार--भीतरी अन्धकारको दूर करनेके 
लिये श्रीहरि ही पुराण-विग्रह धारण करते हैं |# जिस प्रकार 
रैवर्णिकोंके लिये वेदोंका स्वाध्याय नित्य करनेकी विधि है, 
उसी प्रकार पुराणोंका श्रवण भी सबको नित्य करना 
द AR यी स्या 


* यथा सूथंवपुभूत्वा प्रकाशाय  चेरेद्धरिः । 
सवेषां जगतामेव हरिरालोकहेतवे ॥ 
तथैवान्तःप्रकाशाय पुराणाबयवो हरि: । 
विचरेदिइ भूतेषु पुराणं पावनं परम्‌ ॥ 


( पद्म० स्वगं० ६२। ६०-६१ ) 
प० पु० सं० १२. ७-- 


चाहिये--*पुराणं श्र्णुयान्नित्यम्‌ । पुराणोंमें अर्थ, धर्म, 
काम, मोक्ष-चारोंका बहुत ही सुन्दर निरूपण हुआ 
ओर चारोंका एक-दूसरेके साथ क्या सम्बन्ध हे--इसे भी 
भलीमाति समझाया गया है । श्रीमद्भागवतमें लिखा है 
धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते । 
नार्थस्य धमैंकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिळँभो जीवेत याचता । 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथा यश्चेह कर्मभिः ॥ 
( १।२। ९-१० ) 
“धर्मका फल है--संसारके बन्धनोंसे मुक्ति, भगवानकी 
प्राप्ति । उससे यदि कुछ सांसारिक सम्पत्ति उपार्जन कर ली 
तो यह उसकी कोई सफलता नहीं दै । इसी प्रकार धनका 
फल हे--एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; वह न करके यदि कुछ 
भोगकी सामग्रियाँ एकत्र कर लीं तो यह कोई लाभकी बात 
नहीं है । भोगकी सामग्रियोंका भी यह लाभ नहीं है कि 
उनसे इन्द्रियांको तृस्त किया जाय; जितने भोगोंसे जीवन- 
निर्वाह हो जाय, उतने ही भोग हमारे लिये पर्याप्त हैं तथा 
जीवन-निर्वाहका--जीवित रहनेका फल यह नहीं है कि अनेक 
प्रकारके कमोंके पचड़ेमें पड़कर इस लोक या परलोकका 
सांसारिक सुख प्राप्त किया जाय । उसका परम लाभ तो 
है कि वास्तविक तत्त्वको--भगवत्तत््वको जाननेक्री शुद्ध 
इच्छा हो ।? 
यह तच्व-जिज्ञासा पुराणोंके श्रवणसे भलीभाँति जगायी 
जा सकती है । इतना ही नहीं, सारे साधनोंका फल है-- 
भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करना । यह भगवत्पीति भी पुराणोंके 
श्रवणसे सहजमें ही प्राप्त की जा सकती है । पपुराणमें 
लिखा है-- 
तस्माद्यदि हरेः प्रीतेस्त्पादे धीयते मतिः। 
श्रोतव्यमनिरं पुम्भिः पुराणं कृष्णरूपिणः ॥ 
१ ( पद्म० स्वगे० ६२। ६२) 
«इसलिये यदि भगवानको प्रसन्न करनेका मनमै सङ्कष्प 
हो तो सभी मनुष्योंको निरन्तर श्रीकृष्णके अङ्गभूत 
पुराणका श्रवण करना चाहिये |! इसीलिये पुराणोंका 
हमारे यहाँ इतना आदर रहा है । 


बेदोंकी भाँति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने 
गये हैं । उनका रचयिता कोई नहीं है । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजौ 
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भी उनका स्मरण ही करते हैं। पद्मपुराणमें लिखा है-- 
“पुराणं सर्वशास्त्राणा प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ |? इनका विस्तार 
सौ करोड़ ( एक अरब ) कोका साना गया है-- 
«शतकोटि प्रविस्तरम्‌ ।? उसी प्रसङ्गमें यह भी कहा गया 
हे कि समयके परिवर्तनसे जब मनुष्यकी आयु कम हो 
जाती है और इतने बड़े पुराणोंका श्रवण और पठन एक 
जीवनमै मनुष्योके लिये असम्भव हो जाता है, तव उनका 
संक्षेप करनेके लिये खयं भगवान्‌ प्रत्येक द्वापर युगमे 
व्यासरूपसे अवतीर्ण होते हैं ओर उन्हें अठारह भागोंमें 
बॉटकर चार लाख -छोकोंमें सीमित कर देते हैं | पुराणोका 
यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोकमें प्रकाशित होता हदै । 
कहते हैं खर्गादि लोकोमें आज भी एक अरब शछोकोंका 
बिस्तृत पुराण विद्यमान हे ।% इस प्रकार भगवान्‌ वेदव्यास 
भी पुराणोंके रचयिता नहीं) अपितु संक्षेपक अथवा 
संग्राहक ही सिद्ध होते हैं | इसीलिये पुराणोंको 'पञ्चम वेद? 
कहा गया है--“इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌? 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ | १ । २ )। उपर्युक्त उपनिषद्वाक्यके 
अनुसार यद्यपि इतिहास-पुराण दोनोको ही “पञ्चम वेद? 
` की गौरबपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर भी वाल्मीकीय 
रामायण और महाभारत जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि 
वाल्मीकि तथा वेदव्यासद्वारा प्रणीत होनेकै कारण पुराणोंकी 
अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं | इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता 
स्वापेक्षया प्राचीनता सुतरां सिद्ध हो जाती है । इसीलिये 
बेदोंके बाद पुराणोंका ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान 
हे । बल्कि कहीं-कहीं तो उन्हें वेदोसे भी अधिक गोरव 
दिया गया है । पद्मपुराणमें ही लिखा है 
यो विद्याचतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः । 
पुराणं च चिज्ञानाति यः स तस्माद्विचक्षणः ॥ 
(सृष्टि, २। ५०-५१ ) 


“जो ब्राह्मण अङ्गों एवं उपनिषदोंसहित चारों वेदोंका 
ज्ञान रखता है; उससे भी बड़ा विद्वान्‌ वह है जो पुराणोंका 


पुराणस्य तदा विभुः । 
न्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहाथ युगे युगे ॥ 
चतु्क्षप्रमाणेन द्रापे द्रापे जगो। 
ददाष्टादशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
देबलोकेषु शातकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
( पद्मर सृष्टि १ । ५१-५३ ) 


% कालेनाग्रहणं दृष्ठा 


0 


अद्यापि 


बिशैप्र ज्ञाता है |? यहाँ श्रद्धाठओके मनमें स्वाभाविक ही 
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यह शाङ्का हो सकती है कि उपर्युक्त 'ोकोमें वेदोंकी 
अपेक्षा भी पुराणोंके ज्ञानको श्रेष्ठ क्यों बतलाया है। इस 
शङ्काका दो प्रकारसे समाधान किया जा सकता है। 
पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त छोकके “विद्यात्‌? 
और 'विजानाति?--इन दो क्रियापदौपर विचार करनेसे 
यह शङ्का निर्मूल हो जाती है । बात यह है कि ऊपरके 


वचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विसि चि 


ज्ञानका वैशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदोंके शस्व 
ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य क्ष्माओका समन्वयात्मक 
विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोके कीस्कृतिक पटलके उद्घाटन- 
जो कुछ हे, वह वेदोका है अनादि और अनन्त खोतमें किसी 
ऐसी दशमे की क्तिविशेषका अधिक महत्त्व नहीं । 
जाप है और वेदोका वि।परितनायकोंके स्थितिकालका प्रश्न 
ऊँचा होना ही चाहिये । दूसरी "शोके प्रतीक होनेके कारण 
वेदोंमें ३ सूत्ररूपसे कही गयी है, धर्मे हे | वे कव और कहाँ 
वर्णित है । उदाहरणके ल्यि परम भी, उनके यथार्थ महतत 
रूपका तो वेदी ( उपनिषदों ) में विशद. हम उन्हे अपनी 


परन्तु सगुण-साकार तत्वका बहुत ही संक्षपमै कही-केदा 


वर्णन मिलता है। ऐसी दशामें जहाँ पुराणोंके विशिष्ट 
ज्ञाताको सगुण-निगुण दोनों तत््वोंका विशिष्ट ज्ञान होगा) 
वेदोंके सामान्य ज्ञाताको केवल निर्गुण-निराकारका ही 
सामान्य ज्ञान होगा । इस प्रकार उपर्युक्त श्वोककी संगति 
भलीमाँति बैठ जाती है और पुराणोंकी जो महिमा शाख््ोमे 
वर्णित है, वह अच्छी तरह समझमें आ जाती है | अस्तु; 
पुराणोंमें पद्मपुराणका स्थान बहुत ऊँचा है। इसे 
श्रीभगवानके पुराणरूप विग्रहका हृदयस्थानीय माना गया 
है--“हृदयं पद्मसंज्ञकम्‌ |? वेष्णवोंका तो यह सर्वस्व ही 
है । इसमें भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य विशेषरूपसे वर्णित 
होनेके कारण ही यह वैष्णवोंकी अधिक प्रिय है। परन्तु 
पद्मपुराणके अनुसार सर्वोपरि देवता भगवान्‌ विष्णु होनेपर भी 
उनका ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ शङ्करके साथ अभेद 
प्रतिपादित हुआ है । उसके अनुसार स्वयं भगवान्‌ विष्णु 
ही ब्रह्मा होकर संसारकी सुष्टिमे प्रबेत्त होते हैं तथा जबतक 
कंल्पकी स्थिति बनी रहती है, तबतक वे भगवान्‌ विष्णु ही युग- 
युगमें अवतार धारण करके समूची सष्टिकी रक्षा करते हैं । 
पुनः कल्पका अन्त होनेपर बे ही अपना तमःप्रधान 
रुद्ररूप प्रकट करते हैं ओर अत्यन्त भयानक आकार 
घारण करके सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं | इस प्रकार 
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सब भूर्तोका नाश करके संसारको एकार्णवके जलमें निमग्न 
कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ स्वयं शेषनागकी शय्यापर 
शयन करते हैं । पुनः जागनेपर ब्रह्माका रूप धारण करके 
वे नये सिरेसे संसारकी सृष्टि करने लगते हैं | इस तरह 
Do. ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि) पालन और संहार करनेके 
कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं ।# 
णमें तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहाँतक वचन हैं-- 
शव, गणेश, विष्णु ओर शक्तिके उपासक सभी 
पत होते हैं । जेसे वर्षाका जल सब ओरसे 

है. वेसे ही इन पाँचों रूपोंके उपासक 
तमे. एक ही हूँ । लीलाके 
पामे ण्क हँ | 


[a 


जाती हें । 
( ब्रह्माजीको विष्णुसे तथा शैवपुराणोंमें 
| भगवान्‌ विष्णु एवं ब्रह्माजीको शङ्करजीसे अभिन्न माना 
गया है | अतएव जो लोग पुराणोंमें साम्प्रदायिकताका गन्ध 
पाते हैं, वे वास्तवमें भूल करते है -यही प्रमाणित होता है । 
पञ्मपुराणमें भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यके साथ-साथ 
भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों तथा उनके 
परात्पर रूपोंका भी विशदरूपसे वर्णन हुआ है। पाताल- 
खण्डमै भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध यज्ञकी कथाका तो 
बहुत ही विस्तृत ओर अद्भुत वर्णन है । इतना ही नहीं, उसमें 
श्रीअयोध्या ओर श्रीधाम बृन्दावनका माहात्म्य) श्रीराधा-कृष्ण 
एवं उनके पार्षदोंका वर्णन, वेष्णवोंकी द्वादशाञुद्धि, पाँच 
प्रकारकी पूजा, झालग्रामके स्वरूप और महिमाका वर्णन, 
तिलककी विधि, भगवत्सेवा- अपराध और उनसे छूटनेके 
उपाय, तुलसीके वृक्ष तथा भगवन्नाम-कीर्तनकी महिमा, 

बै सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ ब्रह्मविष्णुरिवात्मकः । 

स. संज्ञां याति भगवानेक एव जनाईनः ॥ 
( पद्म० सृष्टि २। ११४ ) 

+ सौराश्च शेवा गाणेशा बेष्णवाः शक्तिपूजकाः । 

मामेव प्राप्नुवन्तीह वर्षोपः सागरं यथा ॥ 

एकोऽहं पञ्रधा जातः क्रीडया नामभिः किल । 

देवदत्तो यथा कश्चित्‌ पुत्राद्याह्मननामभिः ॥ 
(पद्म० उत्तर० ९० । ६३-६४ ) 
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भगवानूकै चरण-चिह्वोका परिचय तथा प्रत्येक. मासमें 
भगवानूकी विशेष आराधनाका वर्णन; मन्त्रचिन्तामणिका 
उपदेश तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन, दीक्षा-विधि, 
निर्गुण एवं सगुण-ध्यानका वर्णन, भगवद्धक्तिके लक्षण, 
वेशाख-मासमें माधव-पूजनकी महिमा, वैशाख, ज्येष्ठ और 
आषाद्मे जलस्थ श्रीहरिके पूजनका माहात्म्य, अश्वत्यकी 
हिमा, भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान, पवित्रारोपणकी विधि, 
महिमा तथा भिन्न-मिन्न मासोमे श्रीहरिकी पूजामें काम 
आनेवाले विविध पुष्पोंका वर्णन, बदरिकाश्रम तथा नारायणकी 

हिमा, गङ्गाको महिमा) त्रिरात्र तुलसीत्रतकी विधि और 
महिमा; गोपीचन्दनके तिलककी महिमा, जन्माष्टमी-ब्रतकी 
महिमा, बारह महीनोंकी एकादरियोंक्रे नाम तथा 
माहात्म्य, एकादशीकी विधि, उत्पत्ति-कथा ओर महिमाका 
वर्णन, भगवद्भक्तिकी श्रेष्ठता, वेष्णवोंके लक्षण ओर महिमा, 
भगवान्‌ विष्णुक्रे दसौं अवतारोंक्री कथा, श्रीनसिंहचतुर्दशीके 
ब्रतकी महिमा, श्रीमद्भगवद्गीताके अठारहों अध्यायोंका 
अलग-अलग माहात्म्य, श्रीमद्धागवतका माहात्म्य तथा 
श्रीमद्भागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि, नीलाचलनिवासी 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमकी महिमा आदि-आदि ऐसे अनेकों 
विषयोंका समावेश हुआ है, जो वेष्णवींके लिये बड़े ही महत्त्वके 
हं । इसीलिये वेष्णवोंमें पद्मपुराणका विशेष समादर है। 

इनके अतिरिक्त सृष्टिक्रमका वर्णन, युग आदिका 
काल-मान, ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सगोंका वर्णन; 
मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वायम्भुव मनु आदिकी 
उत्पत्ति और उनकी सन्तान-परम्पराका वर्णन, देवता) 
दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन, 
मरुद्रणोंकी उत्पत्ति तथा चोदह मन्वन्तरोंका वर्णन, 
पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशका वर्णन, पितरों तथा श्राद्धके 
विभिन्न अङ्गौका वर्णन, श्राद्वोपयोगी तीर्थाका वर्णन, 
विविध श्राद्धीकी विधि, चन्द्रमाकी उत्पत्ति, पुष्कर 
आदि विविध तीथाँकी महिमा तथा उन तीथाँमें 
वास करनेवालोंके द्वारा पालनीय नियम, आश्रमधर्मका 
निरूपण, अन्नदान एवं दम आदि धमाँकी प्रशंसा, नाना 
प्रकारके ब्रत) जान ओर तर्पणकी विधि, तालाबोंकी प्रतिष्ठा) 
वृक्षारोपणकी विधि, सत्सङ्गकी महिमा, उत्तम ब्राह्मण तथा 
गायत्री मन्त्रकी महिमा, अधम ब्राह्मणोंका वर्णन) व्राझर्णोके 
जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त तथा गोओंकी 
महिमा और गोदानक्रा फल, द्विजोचित आचार तथा 
शिष्टाचारका वर्णन, पितृभक्ति, पातिव्रत्य) समता, अद्रो 
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गहस्थाश्रमकी प्रशंसा, दीपावली-कृत्य; गोवर्धन-पूजा तथा 

यमद्वितीयाके दिन करने योग्य कृत्योंका वर्णन, वेराग्यसे 

भगवद्धजनमें प्रव्नत्ति आदि-आदि अनेकों सर्वोपयोगी तथा 

पूजा करने, पौंसले चलाने) गोचरभूमि छोड्ने, देवालय सबके लिये ज्ञातव्य एवं धारण करने ह व सा | 
बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका माहात्म्य, रुद्राक्षकी वणन हुआ है, जिनके के पद्मपुराण आ हंदू | 
उत्पत्ति और महिमा) श्रीगज्ञाजीकी उत्पत्ति, गणेशजीकी लिये परम आदरकी वस्तु दै | त टिक 
महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजाका फल, मनुष्ययोनिमै पद्मपुराणकी इस 'सर्वोपयोगिताको क रखकर दी कट 
उत्पन्न हुए दैत्य एवं देवताओंके लक्षण, भगवान्‌ सूयका तथा “कल्याण? में इसका संक्षिप्त अनुवाद न आयी 
संक्रान्तिमे दानका माहात्म्य, भगवान्‌ सूयकी उपासना की गयी थी । इससे भारतकी घामिक जनताका bad मे 
और उसका फल) विविध प्रकारके पुत्रौका वणन; ब्रह्मचर्य; भी उपकार हुआ होगा तो हम अपने मया हे 
साङ्गोपाङ्गधर्म तथा धर्मात्मा एवं पापियोंकी मृत्युका वर्णन; अपनेको धन्य मानेंगे । अनुवादक काय शः कद हक 
नैमित्तिक तथा आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन; देहकी पं० श्रीरामनारायणद तळ” ॥ अनोः ओर अनन्त खरोतमें किसी 
उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म-मरण आर जीवनके के सा किया क अधिक महत्त्व नहीं । 
कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन, पापों और पुण्योके शान है आर बेदोंका वि।परितनायकोंके स्थितिकालका प्रश्न 
फलोका वर्णन, नरक और स्तर्गमें जानेवाले पुरुषोंका .. ऊँचा होना ही चाहिये । दूसरी'“दशोंके प्रतीक होनेके कारण 
बर्णन) ब्रह्मचारीके पालन करने योग्य नियम, ब्रह्मचारी वेदोंमें सूत्ररूपसे कही गयी है, BONE व मोर कता 
झिष्यके धर्म, स्नातक एवं ग्रहस्थके धर्मोका वर्णन) र्येत. | उदाहरणके लिये. परम भी, उनके यथार्थ स 
गहस्थधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दानधर्मका वर्णन, ये सभी महानुभाव आफ्नै ही है; $ विशदः हुम यह पनी 
वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमोंके धर्माका वर्णन) संन्यासीकै अपनी ही बड़ाई होगी । अन्तमें इम” अर्पण 7 ७७४ ० 
नियम, ख्री-सङ्गक्री निन्दा, भजनकी महिमा) ब्राह्मण, प्रयास श्रीभगवानके पावन चरणोंमें अर्पित करते हैं और 
पुराण और गड्जाकी महत्ता; जन्म आदिके दुःख तथा अपनी ुटियोके लिये पुनः सबसे हाथ जोड़कर क्षमा 
हरिभजनकी आवश्यकता, तीर्थयात्राकी विधि, माघ, वैशाख मागते हूँ हरिः 32 तत्सत्‌ || 

तथा कार्तिक मासोंका माहात्म्य, यमराजक्री आराधना) विनीत - जयद्याल गोयन्दका 


ना विरह” 
गीताप्रेमियोसे ॥ > 
गीताप्रेमियोंसे निवेदन 
गीता प्रेमियोंक्रों विदित है कि जनतामें श्रीगीताजीके पठन-पाठनका अधिकाधिक प्रचार करने तथा गीताशास्त्रमे 
लोगौकी अभिरुचि बढ़ानेके लिये श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति नामकी एक संस्था गत १८ वर्षौसे काम कर रही है। उक्त समितिके 
द्वारा प्रतिवर्ष निश्चित तिथियोंमें प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा ओर विशारद--चार परीक्षाएँ होती हैं, जिनमें विभिन्न प्रान्तोंसे हजारों 
परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं | परीक्षाएँ समितिके दारा स्वीकृत केन्द्रोमे होती हैं, परीक्षाओं के सञ्चालनके लिये प्रत्येक केन्द्रमै समितिकी 
ओरसे स्थानीय व्यवस्थापक नियुक्त हैं; जो निःझुल्कहूपसे सेवा करते हैं । समिति उन सभीके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है । 
इधर कुछ वर्षांसे हमें इस प्रकारके प्रमाण मिल रहे हैं, जिनसे यह पता चल्ता है कि किन्ही-किन्ही केन्द्रोंमें परीक्षार्थी “| 
उत्तर लिखते समय एक-दूसरेकी नकल करते हैं । इस अव्यवस्थाको दूर करनेके लिये तथा परीक्षाओंका सञ्चालन सुव्यवस्थित- 
रूपसे हो- इसके लिये यह आवश्यक है कि उन-उन केन्द्रोर्मे जितने भी गीताके प्रेमी गण्य-मान्य महानुभाव हैं, उनका सद्भाव- 
पूर्ण एवं सुसंगठित सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त हो | इसके लिये हम लि महानुभावोंसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपने-अपने 
स्थानमें गीताकी परीक्षाओके सुव्यवस्थित सञ्चालन और निरीक्षणका भार ळें और अपने नाम-पते शीघ्र-से-शीध हमारे पास भेजें, 
ताकि परीक्षाकी व्यवस्थाके लिये समिति उनसे पत्रव्यवहार करे। इस वषकी परीक्षाए आगामी अक्टूबर मासकी २८, २९तारीखको 
होंगी । केन्द्ोके विशेष निरीक्षकोंका चुनाव अभीसे दो जाना आवश्यक हे; ताकि समयपर परीक्षाओंकी व्यबस्था ठीक हो सके | 
संयोजक-- 
श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताग्रेस 


दा गोरखपुर ( यू० पी० ) 


और विष्णःभक्तिरूप पाँच महायशोके विषयमै पाँच 
णु हा कर 

आख्यान) पतित्रताकी महिमा ओर कन्यादानका फल) 

सत्यभाषणकी महिमा, पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपलकी 
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 २१११-चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोड़ेका छुड़ाना) सुर त 
द 905 जीतकर अपने नगरमें ले जाना तथा, श्री [पॉ ००७ 
धू पकड़ा जाना तथा राजकुमारका प्रतापाग्र्यको त कळ ss 
सबका छुट 9 ls 
रक युद्धमै परास्त करके स्वयं पुष्कलके द्वारा अमित सबका छुटकारा है he कर 
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वेदोमें सूत्ररूपसे कही गयी है, ३ 


_ तथा उसके द्वारा चूराथे हुए अश्वकी प्राप्त मि है । वे कब और कहाँ 
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१११-चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोड़ेका 


६ ) 
विषय पृष्ठ-संख्या 


छुड़ाना; सुरथका हनुमान और शजुध्न आदिको 


Ei, पकड़ा जाना तथा राजकुमारका प्रतापाग्रयको जीतकर अपने नगरमे ड जाना तथ], ne” ०० 
So युद्धमें परास्त करके स्वयं पुष्कलके द्वारा आनेसे सबका छुटकारा होना a । | 
सी पराजित होना -- -- ४४४ १२३-वाल्मीकिके आश्रमपर वद्वा श्राद्धादि करके 
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_ सुकेतुका दवन्ह्-युद्ध ` ``` ०. ४४७ आदेश ओर भरतकी मूच्छां [ना और महत्त्व 


न ११४-पुष्कलके द्वारा चित्राङ्गका वथ) हनुमानजीके 


१२५-सीताका अपवाद करनेवाले गु “समन्वयात्मक 
व चरण-प्रहारसे सुबाहुका शापोद्धार तथा उनका 


वृत्तान्त १? ; पटलके उद्घाटन 
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जःपुरके राजा सत्यवान्‌की जन्मकथा-- विशेषका अधिक महत्त्व नहीं । 

` सत्यवानका शत्रुभको सवंख-समर्पण --९५५३, वमी दोका विरितनायकोके स्थितिकालका प्रश्न 
११६ -शत्रुष्नके द्वारा विद्युन्माली और उग्रदंष्रका वध 7. 2 चाहिये । दूसरी दशके प्रतीक होनेके कारण 


r= >... पति न सूत्ररूपसे कही गयी हे, गम हे | वे कब और कहाँ 
र हु रि त है | उदाहरणके लिये परम भी, उनके यथार्थ महत्त्व 


श्रमकी प्रशंसा तथा दानःधर्मकी ` _ ,-/_त bs - के की र क) 


PE (rs °, ०० ०090 टन और भगवान 
धी लीलाओंमें गोका महत्त्वपूर्ण स्थान, ८ विविध धर्मों और विभिन्न देशोंमें गोका आदर, ९ मुसल्मान 
“ओर गोरक्षा, १० गोकी अवनतिके कारण, ११ गौकी उन्नतिके साधन, १२ अंग्रेजी शासनमें गोकी दशा, 
१३ गोपालन-विज्ञान, १४ अमेरिका और यूरोपकी गायोंकी संख्या और स्थिति, १५ भारतीय गायोंकी संख्या 
और स्थिति, १६ भारतीय गायोंकी प्रधान नस्‍हें, १७ पाश्चात्य गायोंकी प्रधान नस्ठें, १८ प्राचीन भारतमें 

गोकी संख्या और स्थितिसे आजकी संख्या और स्थितिकी तुळना, १९ गोधन ही सच्चा धन है |२० दृध तथा 
> दूधसे बने पंदार्थेक खरूप, गुण ओर प्रयोग, २१ दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, गोबर और गोमूत्रके 
८ ` रोगताशक गुण और उनके प्रयोग, २२ दुग्ध-चिकित्सा, २३ सत्रृत ( ५४४०८ ) और निर्घत ( Separated ) 
दूधका विवेचन, २४ जमाये हुए तेल ( वनस्पति धी )का विवेचन, २५ गाय और मैंसकी तुळना, 
२६ भारतमें काटी जानेवाली गोओंकी संख्या और उसके कारण, २७ भारतके डेयरी फार्म, २८ पिंजरापोल और 
गोशाला, २९ गोचरभूमि, ३० चारा-दाना, ३१ गोचिकित्सा, ३२ गोरक्षासम्बन्धी कहानियाँ, ३३ सुन्दर 
कविताएँ आदि आदि। 


"अङ्क'के कुछ सम्मान्य लेखकः-- 


उन्हें अपनी 


'गो-अङ्क'के लिये जिन महानुभावोंके लेख और सन्देश आ चुके हैं उनमेंसे कुछके नाम ये हैं-- 
` पीठोके महामात्य जगदु श्रीशंकराचार्य, जगहुरु श्रीरामानुजाचार्य, श्रीवह्ममसम्प्रदायाचार्थ श्रीगोखामी 
| गीगोकुङनायजी महाराज, खनामवन्य वीतराग महात्मा श्रीकरपात्रीजी, खामीजी श्रीभूमानन्दजी, खामीजी 

श्रीहरिनामद सजी, श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीय, महात्मा श्रीगाँधीजी, युक्त- 


जी 
डि २, 


| 


जय । 
(गो-अङ्क'मै कम-से-कम १४ बहुरंगे चित्र होंगे। जिनमें बर रा ति 
देवताओंका निवास, विश्वामित्रके द्वारा वसिष्ठक़ी गोका हरण, सहल्लाजुनके द्वारा जमदम्निकी गोका हरण, महर्षि 
च्यवनका मूल्य, कामघेनुकी - उत्पत्ति, श्रीक्ृष्णका गो-प्रेम, गोसेवक बाळक शिवाजी, नामदेवके द्वारा गौका 
पुनर्जीवन, याज्ञवल्क्यक्ा सहस्र गो-विजय, भगवान्‌ श्रीशंकरका नन्दीप्रेम और सुन्दर मुखपृष्ठ आदि मुख्य हैं । 
इनके अतिरिक्त बहुसंख्यक इकरंगे चित्रोम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गो-प्रेम-डीछाके बहुत-से चित्र, गोसे प्रेय-श्रेयकी 
प्राप्ति, गौसे अम्युदय-निः श्रेयस्‌की प्राप्ति, गौसे चतुबिध पुरुषार्थकी प्राप्ति, गौके शरीरके अवयव, गोदुग्धकी महिमा, 
भारतीय प्रधान-ग्रधान नस्लकी गायोंके छायाचित्र, पाश्चात्य विविध जातिकी गार्योके छायाचित्र और दुग्घविश्लेषणके 
महत्त्वपूर्ण चित्र भी होंगे । 
'गो-अड्ड के आँकडे 


“गो-अङ्कमें भारत तथा पाश्चात्य जगतकी गो-संख्याके, दुग्धोत्पादनके, कसाईखानोंमें काटी जानेवाळी 
गायोंके, गोचएभूमिके, खाल-आदिके व्यापारके, मनुष्य और बालकोंकी मृत्युसंल्याके, दूधसे बने पदार्थोके तथा 
अन्यान्य आवश्यक विषयोंके विश्वसनीय आँकड़े रहेंगे । 

यह गगो-अङ्क'का संक्षिप्त परिचय है । सारे विप्रयोंका परिचय तो 'गो-अड्डशके देखनेसे दी मिल 
सकेगा । न्‍ 


(NS) 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१११-चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोड़ेका छुड्डाना, सुरथका हनुमान्‌ आर श्ुव्न आदिका 
पकडा जाना तथा राजकुमारका प्रतापाग्र्यको जीतकर अपने नगरमें ले जाना तथा, शी] ०7 
युद्धमे परास्त करके स्वयं पुष्कलके द्वारा आनेसे सबका छुटकारा होना "४०६६९२ 3५७0 | 
पराजित होना -- ४४४ १२३-वाल्मीकिके आश्रमपर लवद्वायुश्च श्राद्धादि करके 
११२-राजा सुबाहुका भाई ओर पुत्रासहित युद्धमे ओर अश्वररक्षकोकी भुजाओव.ना २८५ 
आना तथा सेनाका क्रौञ्च-व्यूहनिर्माण `` ४४७ १९४-युस्तचरोसे अपवादकी बात स्की तपस्या और ,_ 
११३-राजा सुबाहुकी प्रशंसा तथा लक्ष्मीनिधि ओर भरतके प्रति सीताको वनमें , सारसके क ने? श 
सुकेतुका इन्द्रपयुद्ध ` ``' -- ४४७ आदेश ओर भरतकी मूर्च्छां [ना और # महर 
११४-पुष्कलके द्वारा चित्राङ्कका वध, हनुमानजीके १२५-सीताका अपवाद करनेवाले पहत्तु#तर_रसिमन्वयात्मक 
चरण-प्रहारसे सुबाहुका शापोद्धार तथा उनका वृत्तान्त “0 मार्त पटलक उद्घाटन 
आत्मसमर्पण -- ४४९ १२६-सीताः न 9 वाट्येंदि और अनन्त खोतमै किसी 
११५-तेजःपुरके राजा सत्यवान्‌की जन्मकथा-- ष के #विशेषका अधिक महत्त्व नहीं । 
सत्यवानका शत्रुभको सर्वख-समर्पण - “५३ छोड़: रती i अ स्थितिकालका प्रश्न 
११६ -शत्नुप्नके द्वारा विद्युन्माली ओर उग्रदंष्रकावध “४ ड क टि न सा योक प्रतीक होनेके कारण 
एजे कष्ट चराये हए अश्वकी प्राप्ति `` ४५७. 5 ° ८१ में हे । वे कब और कह 
स्तोत्रका वर्णन 0 चूप जात है | उदाहरणके ल्यि परम भी, उनके यथार्थ महत्त्व- 
हज क. १७८-गहस्थ-आश्रमकी प्रशंसा तथा दानःधर्मकी ` ` _ १२८-श i Dn है विशदा सय स्तक 
RT थोग पी० चली जाय । दानां ही सूरतोंमें आप- 


शते गोरा 
से यह प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटावें नहीं । चेष्टा करके 


` कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें लिखनेकी कृपा 
कर। आप ऐसा करेंगे तो आपका “कल्याण? नुकसानसे बचेगा और आप 
कल्याण के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी होंगे । । 
५. जिन महानुभावोंको किसी कारणसे ग्राहक न रहना हो, बे क्रृपापूर्वक 
 सनाहीका एक कार्ड लिख दें । ऐसा करनेसे उनके सिफ तीन पेसे खर्च 
होगे, पर कल्याण-कार्यालय? कई आने पैसे डाकखर्चके नुकसानसे और 
समयके अपव्ययसे बच जायगा | 
आवश्यक सूचना 
छ कोइ सजन “गीतातत्वाङ्क' और मानसाङ्क'के लिये कृपया माँग न लिखें। 
कि इनके पुराने संस्करण तो समाप्तप्राय हैं ओर नये संस्करण छपनेकी 
| भविष्यमें कोई संभावना नहीं है । ळाचारीके लिये क्षमा करें । 


मेनेजर-'कत्याण', गोरखपुर 
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